प्रकाशक 
मिद्ध ग० प्रश्नानन्ट 
बुदधविदार, रिखालदार पारव, 


लसन 
हितीय सस्करर ॥ २५० व 
॥ मिया ३) राजसस्व्र 
३३०० प्रतिय १६५७ १॥} जनरसंम्करण 


सक 
पर मदनमोहन शङ 
साद्धिव्य मन्दिर प्रेस (प्राणोलि 
लस्वनऊ । 


नलंकाटी पमं विद्यालंकार महाविद्यालयके श्रधिर्पाति 
श्रिपिटकवायीश्वराचाये स्नेदमृति गृखधेव 
लु° श्रीधर्मानन्द-नायक-महा- 
स्यकिरिपाटफे करकमर््नोर्मे 


सादर समपित 


प्रकाश्चक्ीय 


मदरापडित राहुल साङ्त्यायन जी द्वारा श्रनुदित धम्भपद्‌ का यद्‌ 
श्रनुवाद पुन छपा देखने की बलवती इच्छा वाल्यकालसे थी। 
श्राज श्रनेकं वपां के वाद्‌ श्रपनी इच्छा की प्रति हुई देख श्रतीव 
प्रसन्नता टं । 


इम सस्करण॒ को सुन्टर व श्माकरपफर वनाने के लिय भरसक प्रयत्न 
किया पर कदो तक सफलता हई यद तौ त्रिजजन दी वतलायगे । 


२०--- १--५ ७ भिक्षु पज्नानन्द 
रिपालदार पाकं वद्धविदहार, लखन 


प्रस्तावना 
(प्रथम सस्करण) 


तिपिटक (= त्रिपिटक ) ग्रधिकाशतः भगवान्‌ वुडके उपदेशक! 
स॑मह ६ । त्रिपिटकका श्रथंदहै, तीन प्रिरी । रह तीन पिटक है 
श्रौर [द्‌ [9 (म 
सुन (= सत ), षिनय शरोर अभिधम्म (= श्रमिधमं )। 
१ स॒त्तपिटकं निम्नलिखित भच निकायो म विभक्त तै 


१. दीघ्र-निकाय ४ सुत्त (= मुस्त या सृ) 
२. सज्किम-निकाय १५२ सुत्त 

२ सयुत्त-निकाय ‰६ सयुक्त 

४. श्रगुत्तर-निकाय ११ निपात 

५, सुदक-निकाय १५ ग्रथ 


सु्क-निकायक १५ ग्रथ यद ह- 


(१) गुद्रक्षट ( €) येरी-गाथा 

(६) धम्मपट ( १० ) जातक ( ५५० कथाये ) 
(२ ) उटान ( ११ ) निद स ( चुल्ल-, मदा-) 
८ ८ ) उतिवुत्तक ( १२) पटिसम्मिदामग्ग 

(८५. ) सुत्तनिपत्त ( १३) श्रपदान 

(६) वरिमण्न-तश ( १४) वृदधवस 


(>) 


) 


( ७ ) पेत-बत्धु ( १५ } चरियापिटक 
(८) धर-गाधा 
-२. विनयपिरक निम्न भागोमे विभक्त दै- 
१-- सुत्तविभग-- 
( १) भिक्ु-विभग | (पाराजिक 
या 


ष 


( २) भिक्खुनी-विमग { पाचिन्निय 
२--खन्धक- 
( १) मद्यवर्ग 
( २) इुललवमग 
र--परिवार 
३, अमिघस्मपिरक मे निम्नलिखित सात ग्रथ है-- 
१ धम्मसगनी ५ कवावरतु 
२ विभमग ६. यसक 
२ धातुक्रथा ७ पष्टान 
४. पुग्गलपञ्जत्ति 
धम्मपद ( = धम॑पद) च्रिपिटकके खु्रकनिकाय विभागके पद्रह 
अर्थोमिसे एक रे । दसम मगवान्‌_वुद्धके मुखसे समय समय प्र निकली 
४२३ उपदेश-गाथार्रोका सग्रह है । चीनी तिव्वती श्राटि भापाग्रो के 
पुराने श्रनुवादोकि श्रतिरिक्त, वतंमान काली दुनियाकी समी सम्य 
भाषाश्रोमि इसके ग्रनुवाट मिलते है, त्रम्रेजीमें तो प्राय, एक दज॑न ह । 
मारतकी अनन्य भापा्राकी तरह हमारी हिन्दी भी इसम किंसीसे पीठे 
नदी दे । ज्या तक मुक मालूम दै, हिन्दीमे धम्मपद्‌ के रमी तक पाँच 
अनुवाद दो चुके र, जिनके लेखक ईह-- 
१. श्री सूयंकुमारवमां टिन्दी ( १६०४ ई० ) 
२. मदन्त चन्द्रमणि मदास्थविर हिन्दी रौर पाली दोनों (१६०६१६०) 


(11) 


३, स्वामी सत्यदेव परिाजक्‌ हिन्दी ( बुद्धगीता ) 

४, शरी विष्ुनारायण्‌ हिन्दी ( ५० १६८५ } 

५. प॑० गंगा प्रसाट उपाध्याय धाली-हिन्दी ( १६३२ ‡० ) 

पाच श्रनुवादोकरे रोते दरेकी क्या श्रावल्यकता {--इसक 
उत्तर श्राप पंडित वनारसीढास चतुर्वेदी श्रौर मदावोधिसमाके त्री 
व्रह्मचारी देतरप्रियसे परिये । मेने वहत ननु-नच किया, चिन्त 
उन्दने एक नदीं सुनी । ६ परीते ८ माच तक मँ सुलतानगंज 
( भागलपुर } मे गंगा पुरातत््वाक्के सम्पादनके लिये 
श्री धूपनाथ सिंहका श्रतियि या । सम्पादनका कामदही कमनयाः 
उसपरसे व्हा रदते दो लेख भी लिन्वने पडे 1 उसी समय इस ग्रनुवाद्‌ 
मेभीटाय लगायिया। जो श्रंशव्राकौ रद गया था; उसे कितातरं 
को प्रेखमे देनेके वाद समाप्त फिया उस तरह "्वुद्धचयां”” की भौति 
ध्रम्मपठ में मी जल्दीसे काम लिया गया हं । इससे युत्तकमे प्रफ ही- 
की गस्तियां नदीं रह गद, बल्कि जल्दी किये शअनु्रादरी पुनरावृत्ति 
न फरनेचे श्नुवादकी मापाको श्रौर खरल नदीं बनाया जा सका; 
टन चुका मस्त्य दोपीहू। 

म्यम पदिलते वारीक खाइपम ब्रा शरोर उम स्यानका नाम दिया 
रै, ज्य पर उक्व गाया बुद्धकरे मुखसे निक्ली, दादिन्यी ओोर उस 
व्यक्रतिका नामष्, जिनके प्रति या विषयमे उक्त गाया कदी गई) 
धम्मपद की श्रछ्कया (टीका) म र एक गायाका दतिदहान भी 
दिवा हु्रा दै, संक्तिप्त करके उत्ते देनेका विचार तो उठा, लेकिन 
समयामाव श्रौर अ्रंथविन्तारफे भयते वेसा नदी क्रिया जा सका । 

युत्तपिटकके प्राय १०८० खरः रौर विनयकरे कुछ श्रशफो मैने 
्रपनी बुदधचयनिं श्रनुबाद्ति किया टर } भारतीय भापा््र्मिं 
पाली अर्थोका स्वने ध्रधिक श्रनुबाठ वगलानं हुश्रा दै । जातक 
चगला श्रनुवाद्‌ कई जिल्दोम टं । भीयुत्‌ चाख्चन्द्र वसुने धम्मपदं का 
ालीके खाय संकेत श्रौर बंगला श्रनुबाद किया है (उख रथच 


{ [-- 


नुमं) ्रपने काममे बड़ी सदायता मिली रे, ग्रौर दमक लिए में चार वादका 
श्ममारी द) । वंगलाके बाट दूसरा नम्बर मसटी का टै, जिसमे ्राचायं 
शधर्मानन्द कौशाम्वीकरे ्रथेकरि श्रतिखिति सरे टीघनिकाय का मी श्रनु- 
वाट मिलता दे ! उस केम टिन्दीका तीसरा नम्बर होना लञ्जाकी वाते 
दै । मेने श्रगले तीन चतुर्मा्ोमि मल्िमनिकायः, मदावग्गः ग्रौर 
श्युज्ञवग्ग--इन तीन ्र॑थोको दिन्दी म श्यनुवाद करनेका निश्चय किया 
है। यदि परघ्नवाधा नदः तो अआशाटे, टम वके शन्तम पाठक 
सर्मिम-निकाय को दिन्दी रूपम देख लगे । 

गुररल्प मदन्त दन्धमणि मद्यस्थपिरन दी सर्वं प्रथम धरम्मपटका 
मूलपाली सदित हिन्दी श्रनु्राद्‌ किया था । उन्दने ग्रनुवादकी एक प्रति 
मेज दी वी, ग्रौर सदाकी माति टस कामम भी उनसे ब्रहत प्रोत्ाहन 
भिला, नदथ पूज्य महास्थविरका मेँ कृत हू । 


प्रयाय 
राहुल साकृत्यायन 
<9-¢ 4६ २३३ 


हितीय संस्करण 


२३ वसं पूव यहं पुस्तक छुपी थी, कु दी वर्धोवाद्‌ वह्‌ सस्करस 
समाप्त हो गया श्रव नया संस्कस्ण निकल रा है । इसका संशोधन 
मने कर विया द । मिचु श्री प्रनानन्द को दसकाश्रेयरे, जो किसब्ा 
नवीन चदं ग्रथ रत्न भरसे प्रकाशित रट दै। 


लसन 


राहु सांकृत्यायन 
2 ०-१-५६ ध 


९--यसकत्ग्या 
स२--्रष्पमादटत्रग्मो 
२--चित्तवग्गो 
४-- पुष््वग्गो 
५--वब्रालवग्गो 
-द--पडिततव्रमगो 
७-स्ररन्तवग्गो 
८~--खदस्सवग्गो 
६-पापतग्गो 
२०--द्‌डवग्गो 
२१-जरात्रगगा 
२२--्रत्तवग्गो 
२२-लोक्वग्यो 


पृष्ठ 

श. १४--जुदवग्यो 
१६ १५--सुखव्रग्गा 
१६ १८-पियवग्या 
४: १--गोधवग्गो 
रय १८-मलत्गगो 
२५. १६--धम्मघवरर 
।# २०--मग्गवर्गो 
४७ २६-प्रकिर्गकवश्गो 
५४ २२--निर्यवग्गो 
६९ २३-नागत्गगा 
६७ २४--तरावग्गो 
७२ २५--मिविखुवम्गो 
७७ २६--चाह्मसुतरग्गो 
गाया-सूची 


श्ब्द- सची 
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नमो तस्स भगवती श्चरहटतो सम्मासम्बुद्धस्स 


धम्मपदं 


१--यमकवग्गो 
स्थान-ध्रावस्ती न्यक्ति--चक्छुपाल ( थेर ) 


१--मनोपृन्बद्धमा धम्ना मनोसेटठा मनोमयः । 
मनसा चे पदुट्‌ठेन भासति वा करोति वा । 
ततो "नं दुक्खमन्वेति चक्कं "व वहतो पदं ११1 


(मनःपूच्मा धर्मां मनःश्रेप्डा मनोमया 
मनसा चेत्पदुष्टेन भाप्ते वा करोति वा । 
तत ण्टनं दुःखमन्वेति चक्रमिव चहतःपदम्‌ ॥९॥) 


छनुवाद--सभी धमे ( = कायिक, वाचिक, मानसिक कमो, या सख 
टु.ख ्मारि श्यनुभ्रो ) का सन श्चग्रगामी है, मन (उनका) 
भधान हं, ( कमं ) मनोमय हं । जव ( कोई ) सदोष 
नमे ( वात ) योलता ्ै,या (काम>ेक्सतादह, तो 


| घम्मपद { १३ 





वाहन ( वेल, घोढे ) के पैसोंको जेसे (रथ का ) पदिया 
प्रयुगमन करता है (वसे ही) उसका दु ख प्रनुगमन करता है । 
श्रावन्तीं मच्छरण्डलीं 
२--मनो पुव्बद्धमा धस्मा मनोसेदठा सनोसया । 
मनसा चे पसन्नेन भासति वा करोति वा) 
ततो "नं सुखमन्वेति छाया" च श्रनपायिनी ॥२।। 


( मन“पूरद्धमा धर्मां मन.श्रेषठा मनोमयाः 1 
मनसा चेत्‌ पलन्नेन भापते वा करोति वा। 
तत पनं सुखमन्वेति दछायेवानपायिनी ॥२\) 


छ्रनुवाद्‌--सभी धर्मो का मन श्रयगामी है, मन प्रधान है, ( कर्म) 
मनोमय हे । यदि (कोर) ‹वच्छ मन से वोल्लता या करता 
हे, तो ( कमी ) न ( साथ ) दछोढनेवाली दाया कीं तरह 
सुख उसका अनुगमन करता है 1 


श्रावरतीं ( जेतवन > थु्लतिस्स (८ थेर ) 
३--श्रकोच्छि मं श्रवधि म श्रजिनिमंग्रहासिमे। 
ये च तं उपनय्हुन्ति वेरं तेसं न॒ सम्मति ॥\३५। 


(अक्रोशोत्‌ मां वधीत्‌ मां श्रजैपीत्‌ मां अदापीत्‌ मे। 
ये च तत्‌ उपनद्यन्ति वैरं तेयां न शाम्यति ॥३॥ ) 


श्रनुवाद्--सुमे गाली दिया, सुरे मारा", सुमे दरा दिया, शुके 
लूट लिया" ( पेखा ) जो ( मनम ) वाधते ्ै, उनका वैर 
कभी शान्त नदीं होता 1 


१।६ | मक्र" ॥ ^ 





2-अकोच्छि मं श्रवाघ मं श्रनि म ब्रहासि मे) 


ये तं न उपनय्हून्ति वेरं तेसूपसम्मति \\४\\ 


८ श्नक्रोशीत्‌ मां श्रवघोत्‌ मां अजेपीत्‌ च्रदार्पात मे। 
ये तत॒ नोपनह्मन्ति वैरं तेप्रपशाम्यति ।॥४।) 


च्रनुवाद--सुफे गाली विया” ( देखा ) ( सन्मे ) नदी रखे 
उनका ठैर शान्त हो जाता दै । 
श्रावस्ती ( जेतचन >) कालों ( यक्खिनी ) 


५-न हि बेरेन वेरानि सम्मनतीघ कदाचनं) 
अबवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तो 11 


(नदि वैरेण वैराणि शास्यन्तीद कटत्वन। 
वैरेण च शाम्यन्ति, एप धर्मः सनातनः 11५॥) 


च्रनुवाद--यहा ८ संसार म ) वैर से वेर कभी शान्त नहीं होता, वैर 
से ही शान्त होता है, यही सनातन धर्म ( = नियम >) है । 
श्रावरतौ ( जेतवन >) कोसम्बक भिक्खू. 


६-परे चन विजानन्ति सथमेत्य यमामसे। 
ये च तत्य विजानन्ति तते सम्मन्ति मेधगा ।\६॥। 


(परे च न विजानन्ति वयमत्र यंस्यामः। 
ये च तत्र विजानन्ति ततः शाम्यन्ति मेधगाः ।६॥) 


श्रनुनाद्‌--घन्य ( अश्च लोग >) नदीं जानते, क हम इस ( ससार >) 
से जानेवाले ह । जो इसे जानते ई, किर ( उनके ) 
मनके ( समीं विकार >) श्वान्त हो जावे हं । 
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श्रावस्तीं च॒ल्लकाल, महाकाल 
<७-सुभानुपस्ति विहरन्त ॒ इन्धियेसु भ्रसंवुत । 

भोजनम्हि श्रमत्तञ्जुं कुसीत हीननीरियं । 

तं वे पसहति नारो वातो रुक्ख व दुन्बल ।७॥ 


( ममजुपश्यन्तं विदरन्तं इन्द्रियेषु असंवृतम्‌ । 
मोजनेऽमाचक्ष कुसीदं दीनवीयंम्‌ । 
तं वै प्रसहति मारो वातो वृक्तमिव दुव्वंलम्‌ ॥७॥) 


शरनुवाद-( जो ) श्म टी शभ देखते विहरता है, इन्दरि्योमे संयम 
न करनेवाला होता है, भोजन मँ मान्ना को नदीं जानता 
श्ालसीं रौर उ्योगर्हीन होता दै, उसे मार (= मनकौं 
दुष्यदृत्तिर्या ) ( वैसे दी ) पीदिति करता है, जसे दुबल 
वृत को हवा । 


=~श्रसुभानुपस्तिं विहर तं इन््ियेसु सृसंव॒तं । 
मोजनम्हि च मत्तञ्जुं सद्धं श्रारद्धवीरियं । 
तं वे नप्पसतहि मारो वातो सेलं ›व पन्बते ।।८॥ 


( श्रटभमयु पञ्यन्तं विदरन्तं इन्द्रियेु खसंवतम्‌ । 
भोजने च समाचाक्षं श्रद्धं आर्धवीयंम्‌। 
तं वै न भखदते मारो वात. ओलेमिव पर्व॑तम्‌ ॥८॥) 


अनुवाद--जो श्म देखते विष्टरता , इन्दर्योको संयम करता 
भजनम मात्रा को जानता, श्रद्धावान्‌ तथा उद्योगी दै 
उसे शिलामय पर्व॑त को जेस वायु नदीं हिला खकताः 
८ चसेहीं ) भार नदीं ( हिलां सकता ) । 
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श्रा वर्तीं (जेत्तवन) देददत्त 
&-श्रनिक्कंसावो कापावं यो चत्यं परिदहैस्सति । 
श्रपेतो दमसच्चेन न स कासावमरहति १६ 


(श्निप्कपायः कायायं यो व्रं परिघास्यति । 
श्पेतो दमसत्याभ्यां न स कापायमर्हति ॥६]) 


अनुवाद--जो (रुष) ८ राग, दोष श्रादि ) कपायों (= मलो), 
को चिना छोड कापाय चसो को धारण करेगा, षट संयम- 
सत्यसे परे ह्य ह (दै), शौर (बह) कापाय ( वख ) 
का अधिकारी नदीं । 
१०-यो च चन्तकसावस्स सीलेसु सुसमाहितो । 
उपेतो दमसच्चेन स वे कापसरावमरहति ॥१०, 


(यण वान्तकपायः स्यात्‌ शील्ेपु खुसमादितः 1 
उपेतो दम-सत्याभ्यां स वै कायायमर्हत्ति ॥१०॥)} 


अनुवाद जिसने कपायोको वमन कर दिया है, जो ्नाचार ( = शील). 
से सुसम्पकञ, तथा संयम-सत्य से संयुक्त है, वही कापाय 
(वख) का श्मधिकारीं है । 
राजगृह (वेणुवन) संजय 
११-श्रसारे सारमतिनो सारे चाघारदस्सिनो । 
ते सार नाधिगच्छन्ति म्च्छासद्धुप्पगोचरा ॥११।४ 


स्परे सारमयः सारे चास्यरदर्भिनः । 
ते सारं नाधिगच्छन्ति मिध्यासङ्कल्पगोचराः ॥ १६॥) 
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छनुवाद्‌--जो श्रसारको सार सममते टै, श्रौर सारको असार, बह 
अरे सद्घरपोमिं सलग्न (पुरुप) सारको नहीं प्राप्त करते । 


१ २-सारञ्च च सारतो अता श्रसारञ्च श्रसारतो | 
ते सार श्रधिगच्छन्ति सम्मासङ्कप्पगोचरा ॥१२॥ 


(सारं च सारतो क्लात्वा, सारं च ्रसारतः। 
ते सारं अधिगच्छन्ति खम्यक्‌-सङ्कल्प-गोचराः ॥१२॥) 
नुवाद- जो सारको सार जानते ह, सार को श्रसार, बह खच्चे 
सङ्कल्प्मे संलरन (पुरुष) सारको पराप्त करवे है । 
श्र वरती (जेतवन) नन्द्‌ (थैर) 
१२-पथागारं दुच्छघ्ं व॒टठी समति विभति । 
एवं भरभावितं चित्तं रागो समतिविज्भति 11१२३ 


(यथागारं दुश्छन्नं चृष्िः समतिर्विंभ्यति । 
पवं रमावितं चित्त रागः समतिविध्यति ॥९३॥) 


अनुवाद जसे टीकसे न छाये घर मे वृष्टि घुस जातीं, वैसे 
श्रभावित (= न सयम किये) चित्तम राग घुस जाता है । 


१४-यथागार सुच्छद्य वृट्ठो न समतिविस्भति । 
एव सुभावित चित्त रागो न्‌ समत्तिचिर्फति ।\१४॥ 


(यथागारं खच्छन्नं बृष्टिने समतिविध्यति । 
एवं खभावितं चित्त" रागो न समतिविध्यति ॥१४॥) 
शनृकाद- जैसे रीकसे चये घरे व्रि नदीं घुखती, षेसे षटं सभावित 
चित्त भ राग नहीं घुसता । 
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राजगृह ( वेशएवन ) चुन्द ८ सुकारिक ) 
१५-इथ सचति पेच्च सोचति 
पापकारो उभयत्य सोचति । 
सो सोचति सो विहुञ्जति 
दिस्वा कम्मकिलिटुमत्तनो 1११५] 


(इह शोचति प्रेत्य शोचति पापकासो उभयत्र शोचति 
स शोचति ख विहन्यते दणरूवा कम क्रिएटमात्मनः ॥९५॥ ) 


छमनुवाद-- यद्यं (इस लोक भ) शोक करता है, मरने के चाद प्लोक 
करता है, पाप करने वाला ठोनों (लोका) म भोक करता 
द \ वद श्रपने मिनि कमौ को देखकर णोक करता है, 
पीदित दोत्ता ह । 
्राचस्ती ( जेतवन ) धम्मि ( उपासक ) 
१९६-इध सोदति पेच्च मोदति 
कतयुञ्जो उसयत्य मोदति ! 
सो मोदति सौ पमोदति 


दिस्वा कस्मवियुद्धिमत्तनो \1१६।। 


(दद मोव्ते येत्य मोदते दछतपुस्य उभय मोऽते । 
स मोदते सं भमोचने दृषा कर्मविुद्धिमात्मनः ¶२८।। ) 


श्चनुकद--यहां प्रसुदित होता है, मरने के वाद प्रमुदित रोत्ता है, 
जिसने पुख्य करिया है, वह दोनों ही जगह प्रसुदित होता 
दै । बह अने कमो कौं शद्धा को देष्वकर युदित रोता ह, 
भ्रसुदित होता द! 
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श्रावेरुतीं ८ अेतवन ) देवदत्त 
१७-इध तप्पति पेच्च तप्पति, 
पापकारी उभयत्य तस्पति । 
पापं मे कतन्ति तप्पत्ति, 

भीय्यो तप्पति दुग्गतिङ्कतो ॥ १७ ॥ 


( इद तप्यति पेत्य तप्यति पापकारी उभयव तप्यति । 
पापं मे छृतमिति तप्यति, भूयस्तप्यति दु््तिंगंतः ॥ १७} ) 


श्रनुवाद- या संतक्च होता है, भरकर सन्तप्त होता है, पापकारी 
दोनों जगह सन्तप्त टता हे । “भने पाप किया है--यष् 
(सोच) सन्तप्त ्ोता है । दुग॑ति फो प्राप्तो श्चौर भी 
सन्तप्त होता है । 
श्रावरती ( जेतवन ) सुमना देवीं 
१८-इध नन्दति पेच्च नन्दति, 
कतपुञ्जो उभयत्य नन्दति; 
पुञ्जं मे कतन्ति नन्दति, 
भोय्यो नन्दति सुर्गत्तिगतं ॥१८॥ 


( इह नन्दति प्रेत्य नन्दति रृतपुण्य उभयत्र नन्दति । 
पुरयं मे कृतमिति नन्दति, भूयो नन्दति खुगर्तिंगतः ॥१८॥ ) 


श्रलुवाद--यहां श्रानन्दिति दवा दै, मरकर आनन्दित होता है । 
जिसने पुण्य किया है, वह ठोनोँ जगह श्चानन्दित षता है । 
“सेने पुण्य किया है"? -यद ( सोच ) श्चानन्दित होता 
है, सुगति को प्राप हो श्नौरं भी भानन्दिति ्टोता है । 
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श्राचरतीं ( जेतवन ) ठो सिर भिच 


१९--वर्हुपि चे सहतं भासमानो, 
न तक्करो होति नरो पमत्तो । 
गोपो "व गावो गरएयं परेसं, 
न भागचवा सामजञ्नस्स होति ।॥१६।४ 


( वद्वीमपि संहितां भाषमाणः, 
न तत्कयो भवति नरः प्रमत्तः । 
गोप इव गा गणयन्‌ परेधां , 
न भाग्यवान्‌ श्रामरयस्य भवति ॥१६॥ 


चरनुकाद--चाहे कितनीं ही संदिताओं (= वेदों ) का उच्चारण करे, 
किन्तु प्रमादी वन (जो) नर उसके ( श्रचुसार ) 
( श्राचर्ण ) करनेवाला नदीं होता; ( चह ) दृसरे की 
गायों को गिननेवाले ्वालेकी भति श्रमणपन ( = सन्यासी 
पन) कामगी नदीं दोत्ता। 


२०-~्रप्पम्पि चे सहितं भासमानो, 
घम्मस्स होति श्रनुधम्सचारी । 
रागञ्च दोसञ्च पहाय मोह, 
सम्मप्पजानो सुविमुत्तचित्तो । 
श्रनुपादियानो इध वाहुरं वा, 
स भागवा सामञ्जस्स होति।२०॥ 
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(शअल्पामपि संहितां भाषमाणे, 
धममस्य भवत्यनुधमचारी 1 
रागं च द्धेपं च षहाय मो 
सम्यकूपमजानन्‌ खविसुक्तचित्तः 
छरयुपादान इह वाभ्सुत्र वा, 
स मागवान्‌ श्रामरयस्य भवति २०) 


छन॒वाद- चाहे अल्पमात्र हीं संहिता का भाषण करे, किन्तु यदि 
वह धमं के अनुसार श्ाचरण करने वाला हो, राग, 
द्वेष श्रौर मौह को त्यागकर, शल्छ प्रकार सचेत ओर 
रच्छ अकार युक्तचित्त हो, यर्दा शौर बर्हां ( दोनों 
जगह ) यटोरनेवाला न टो, ८ तो ) वह श्रमणपन का भागीं 


होता है । 


१--यसकव्म समाप्त 


२--अप्पमादवम्भो 
कौशाम्बीं ( घोपिताराम ) सामावतौ ( रानी ) 


२१-ग्रप्पमादो श्रमत-पदं पमादो मच्चृनो पदं 1 
अप्पमत्ता न मीयन्त ये पमत्ता यथा मता 11१11 


( श्रघमागेऽम्रत्तपटं पमादो सत्यो पदम्‌ । 
प्प्रमत्ता न भरियन्ते ये पमत्ता यथा खता 1)९1)) 


>२२-एतं विसेसतो अत्व श्रप्पमादम्हि पण्डिता । 
श्रप्पमादे पमोदन्ति श्ररियानं गोचरे रता ।\२11 


( पवं चिशेपतो भात्वाऽप्रमादे परिडता । 
श्रण्मादे पमोटंत च्रार्यांणां गोचरे रता ॥२॥) 


२३-ते ायिनो साततिका निच्चं दहह -परवकमा ! 
फूसन्ति घीरा निन्वाणं योगक्खेमं श्रनुत्तरं ॥३॥ 


( ते ध्यायिन साततिका नित्यं दखदपराक्रमा 1 
स्पृशन्ति धीरा निवाणं योगन्ञेमं श्रतुत्तरम्‌ ॥२॥) 


[ ११ 
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श्रनुवाद- प्रमाद (= मालस्य ) न करना खत पट है श्रौर भ्माठ 
( करना ) शखल्युपद । श्रप्रमादीं ( वेसे ) नदीं मरते, जंसे 
कि प्रमादं मरते है । पडित लोग अप्रमाद फे चिषयर्मे 
इस भकार विरोपत. जान, श्चारथौके श्याचरणमे रत हो, 
श्प्रमादर्म प्रसुदित होते हे ! ( जो ) वह निरन्तर ध्यानरतं 
नित्य टद पराक्रमीं ह, वह धीर अनुपम योग-रोम (नन्द 
मगल ) वाले निर्वाणको प्राप्त करते हँ 1 


राजगृह ( वेगवन ) कुम्भघोसक 
२४-उट्ठानवतो सततिमतो 
सुचिकम्मरस्स निसम्मकारिगणो । 


सञ्ज तस्स च घस्मजोविनी 
श्रप्पमत्तस्स यसो$भिवडति ॥४॥। 


( उत्थानवन स्प्रतिमत शुचिकर्मणो निशम्य-कारिण । 
संयतस्य च धर्मजोविनोऽप्रमत्तस्य यशोभिवद्धते ॥४॥) 


अनुवाद्‌-( जो ) उद्योगी, सचेत, श्चि कम॑वाला, तथा सोचकर 
काम कएने वाला है, ओर संयत, धर्मानुसार जीविका वाला 
एवं श्चप्रमादीं है, ( उसका ) यश बढता है । 


राजगृह ८ वेशएवन ) घुल्लपन्थक ( थेर ) 
२५--उद्‌ठानेने 'प्पमादेन सञ्जमेन दमेन च 1 
दीपं कथिराथ मेधावी य श्रोघो नाभिकीरति ॥\५। 


( उत्थानेनाऽ्प्रमादेन संयमेन दमेन च । 
डोपं द्वधो कुत्‌ मेधावी यं नाभिकरिरति ॥५॥) 
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= 
च्रनुवाद--मेधावीं ( पुरुप ) उयोग, श्रम्रमाद, संयम श्रौर ठम द्वारा 
( अपने लिए एेसा › द्वीप वनाव, जिने वाद नहीं दुवा सके। 
जेतवन चालनक्खतयुद्ं (टोली ) 
२६-पमादमनुयुज्जन्ति वाला दुम्मेधिनो जना । 
श्रप्पमादनूच मेधावी घनं सेट्‌ठं व रक्खति ॥६।। 


( भ्रमादुमदुयुंजन्ति वाला दुर्मेधसो जन. । 
प्रमादं च मेधावी धनं श्ेठमिव र त्तति ।६।) 


अनुवाद- मूख दुमेध जन भ्रमाम लगवे हं, मेधावी शरे प्ठधन कौं 
भाति ध्रप्रमाद कीं र्ना करता है । 


२७-मा पमादमनृयुञ्जेय मा कामरतिसन्यवं 1 
श्रप्पमत्तो हि फायन्तो पप्पोति विपुलं सुखं 11७ । 


८ मा परमादमनुयुजीत मा कामरतिसंस्तवम्‌ 1 
श्रपरमत्तो हि ध्यायन्‌ प्रामोति विपुलं खुखम्‌ 1 ७ ॥) 


च्नुवाद्‌-मत प्रमादमे फमपो, मत कामो मरत होश्रो, मत काम 
रति मं लिष्ठ टो । प्रमाद्रहित ८ पुरूष ) ध्यान करते महान्‌ 
सुखको प्राप्त होता ह । 
जेतवन सहाकस्सप ( थर ) 
२८-पमादं श्रप्पमदेन यदा नुदति पण्डितो । 
पञ्जापासादमारुष्ह्‌ श्रसोको सोकिनिं पजं । 
पत्वतट्‌ठो "व भूम्मट्‌ठे घीरो बाले श्रवेक्वति 1८] 
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( परमादमप्रमोदन यदम जुदति परिडत । 

परज्ञाप्रसादमारुद्य ्रशोक शोकिनीं प्रजाम्‌ । 

पबेतस्थ इव भूमिस्थान्‌ धीरो वालान्‌ श्रवेत्तते ॥८॥।} 
श्रनुवाद--पठित जव श्रभ्मादसे प्रमादको इटाता दहै, तो नि.शोक 

हो शोकाकुल प्रन को, प्रचारूपीं प्रासाद पर चदकर-- 

लेसे पव॑त पर खदा (पुरुप) भूमिपर अवस्थितो 

को वेखता द ८ वेसे हीं ) धीर ८ युरुप ) श्रतानियो को 


८ वेखता है ) । 
जेतचन दो मित्र भिक्‌, 


२६-श्रप्पमत्तो पमत्तेु सुत्तेसु बहजागरो । 
ग्रबक्षस्सं 'व सोघस्सो हित्वा याति सुमेघसो ।\९।। 
( श्रपरमत्त. परमसं षु सुप्तेषु वदुजागर । 
वलाश्वमिव शीघ्राश्वो हित्वा याति सुमेधा ॥६॥) 
अनवाद भरमादियो के वीच ध्रप्रमा्वो, सोर्तो के यीचमे बहुत 
जागनेवाला, भ्रच्छीं उद्धिवाला ( पुरुष )--जेसे निर्यल घोषे 
को ( पीट ) छोड शींधमामीं घोढा ८ श्रागे ) चला जाता 
है-( वैसे जावा हे ))। 
यैशलीं ( दटागार ) मषटालीं 
३०-श्रपृपमादेन मघवा देवानं सेट्ठतं गतो । 
श्रण्पमादं पसंसन्ति पसादो गरहितो सदा ॥१०॥ 
( श्रपमादेन मघवा देवानां श्रेष्ठतां गत. । 
श्रप्रमारं भरशंसंति भमादो गर्दित' सदा ॥९०॥ ) 


परक्षामाक्लादमारुद्या्शतेच्यः शोचतो जनान्‌ 1 
अचि्ानिव नैतस्य. वर्वान पललोपष्धपस्यति)) 
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चछ्रनवाद-श्रप्रमाद (= श्नालस्य रदित होने ) के कारण इनदर ठेव- 
तान्नो मश्रेष्ट बना। श्प्रमादकी प्रशंसा करते हे, श्रोर 
भ्रमाद कीं खदा निन्दा होती रै 


जेतचन कोद भिज्ञ 
३१-ग्रप्पमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्ति वा! 
सञ्जोजनं श्रण' थूलं उह श्रग्गीव गच्छति ॥११। 


( श्रममादरतो भि प्रमादे भयद्र्शी वा । 

संयोजनं श्रणु' स्थूलं उदन्‌ श्रग्निरिव गच्छति ॥१९॥) 
्रनुवाद--( जो ; भिक प्रमाद में रत है, या प्रमाद से भय खाने- 

चाला (है), ( वह ), च्राग की माति छोटे मोरे व॑धनोंको 

जलाते दुएु जाता हे । 


जेतचन ( निगम-वासीं ) तिरस ( येर ) 


३ २-्रप्पसादरतो भिक्खु पमादे भयदस्सि चा । 
श्रभम्बो परिहाराय निन्वारस्सेव सन्तिके \ १ २॥ 


( शरप्रमाठरतो भि भमादे भयदर्णा वा। 
्मभव्य परिदाय निर्वाणस्यैव श्र॑तिके ॥१२॥) 


च्रनुवाद--(८जो ) भिद श्चप्रमाद मेरत या प्रमाद से भय साने 


चाला है, उमका पतन ोना सम्भव नहीं, ( वह ) निर्वाण- 
ते समीप है। 
र--श्रप्मादवर्ये समाप्त 





३--चित्तवग्गो 


ष्वालिय पवत मेषिय ८ थेर ) 
2 २-फन्दनं चपलं चित्तं ॒दुरक्खं दुचिवारयं । 
उजुं कर्रोति मेघावी उसुकारो'व तेजनं । ?॥ 
८ स्पंदनं चपलं चितं दुरसिव्यं दुनिवार्यम्‌ । 
ऋजु करोति मेघावी इषुकार इव तेजनम्‌ ॥१।) 


श्रनुवाद्‌ -- (दस) चंचल, चपल, दुर्‌-रघ्य, दुर्‌-निवार्यं चिन्तको मेधावीं 
(खरप, उसीं रकार ) सीधा करता टै, जेसे वाण वनाने- 
वाला वाण को । 


३४--वरिजो'व थले चित्तो श्रोकमोकत उन्भतो । 
परिफन्दति'दं चित्तं मारधेय्यं पटहातवे ।\२।\ 


( वारिजं इव स्थले ्सिप्तं उदक्ीकत उद्भूतम्‌ । 
परिस्पंदत इदं चितं भमारधेयं दातुम्‌ ॥२॥) 


श्नुवाद - जैसे जलाशय से निकालकर स्थल पर फक दीं गद मदलीं 
(= वारिज ) तढफडातीं है, (वैसेष्ठी ) मार (राग, 


-१६ 1 


२।* | चिनत्तवमा [ १ 





द्रोप; मोह) फे फन्देसे निकलने के लिषु यह चित्त 
(तदफडाता है) । 
श्रावस्ती कोई 
२३५--दुन्तिग्गहस्स लहूनो यत्थ क।सनिपातिनो । 
चित्तस्स दमथो साधु चित्तं दन्तं सुखावहं ।३॥ 
( दुर्नि्रहस्य लघुनो यच्र-काम-निपातिन । 
चित्तस्य दमनं साधु, चित्त दान्तं खखावदम्‌ ॥२॥ ) 
श्रनुवाद्‌-(जो) कठिना निग्रह योग्य , शीघ्रगामी ; जरं 


चाहता है वहां चला जानेवाला हे , [पमे] चित्ता दमन 
करणा उत्तम है, ठमन किया मया चित्त सुखप्रद होता है । 


श्रावस्ती कोर उत्करिठित सिच्च 


२३६--सुदुटसं सुनिपुरणं यत्य कामनिपातिन । 
चित्तं रक्खेयय मेधावी, चित्तं गृत्तं सुखावहं 11४11 
( खदुद्शं सुनिपुणं यच-कामनिपाति । 
चित्त रेत्‌ मधावी, चित्त गुप्तं सुखावदम्‌ 2) 
श्रनुबाद-- कठिनां से जनने योम्य , श्रव्यन्त चालाक , र्हा चाहे 


वटं ले जानेयाले चित्तकीं ; बुद्धिमान्‌ रक्ता करे , सुरतनित 
चित्त सुखप्रट दोता है । 


श्रायस्ती सघरक्ित (येर) 
३७-दूरद्धमं एकचरं ग्रसरीरं गहासयं । 
ये चित्तं सञ्नमेस्सन्ति मोक्न्ति मारवन्धना ॥५।। 
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(दूरगमं पकचरं शरीरं गुहाशयम्‌] 
ये चित्त खयं स्यन्ति मुच्यन्ते मारवन्धनात्‌ ॥५॥] 


श्रनुवाद --दुरगामी, श्यकेला विचरनेवाले, निराकार, गुदाशायीं 
( इख ) चित्तका ; जे संयम करेगे ; वह॒ मारफे वन्धनसे 
मुक्त होगे । 


श्रावम्ती चित्तष्त्थ (थेर) 


३८--प्रनवट्‌ ठितचि्चस्स सद्धम्मं श्रविजानतो । 
परिप्लवपसादस्स पञ्जान परिपुरति ॥६। 


(ञ्ननवस्थित चित्तस्य सद्धम्मं श्रविजानत । 
परिप्लवपरसादस्य भक्षा न परिप्यते ॥६॥) 


श्रनुवाद्‌-जिसका चित्त अवप्थित नहीं, जो सच्चे धस॑को नष्ठीं जानता, 
जिसका [चित्त] प्रसन्नतादौन है, खसे प्रत्ता (- परम 
त्ता) नष्टीं मिल सकता । 


२६--श्रनवस्पतचित्तःस अ्रनन्वाहतचेतसो । 
पुञ्ज पापपहौ स्स नत्थि जागरतो भेयं ।\७।। 


(अनवस. तचित्तस्य नन्वाहृतचेतस । 
पुण्यपापप्रदीणएस्य नास्ति जाग्रतो भयम्‌ ॥७॥) 


श्रनुवाद्-- जिसका चित्त मलरदित है ; जिसका मन अयकम्प्य है , जो 
पाप-युख्य-विहीन है , उस सजग र्नेवाले (पुरुप) के लिये 
# भय नहीं । 
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धाचस्तीं पाच सौ विपग्यक भिक्त, 


०--कुम्भुपम कायमिमं विदित्वा 
नगरूपमं चित्तमिदं ठपेत्वा 1 
यखोघेय मार पञ्जाधुधेन 
जितं च रक्खे श्रनिवेसनो सिया ।1८1\ 
(कम्भोपमं कायमिमं बिरत्छष 
नगरोपम विच्िद स्थापयित्वा । 


युध्येत्‌ मार प्रकायुयेन जित 
ष्व रक्तेत्‌ श्रन्विशन स्यात्‌ ॥८॥) 


श्रनुव्राद--दस शरीर को घडे फे समान ( भंगुर ) जान, इस चित्त को 
गदर (= नगर) फे समान कायम कर, प्रारूपं हथियार से 
मार से युद्ध करे । जीतने के वाद ( श्रपनीं ) रना करे, 
( तथा ) ्रासक्ति रदित दवे । 


श्रावस्तीं पूतिगत्त तिरस ( धेर ) 
 १--अचिरं वत्त'यं कयो पठि श्रधिसेस्सति। 
छद्धो श्रपेतविञ्जारो निरत्य 'व कलिद्धरं ।1६।४ 


(श्रचिर वताय काय पृथिवीं श्रधिगोप्यते) 
लद्रोऽपेतविघ्रानो निरथं इव कलिद्धरम्‌ ॥६॥) 


छनुवाद--श्रटो ! यह तुच्ठु एरर भीध ही.वेतनारहित हो निरर्थक 
काट फी भति पृथिवी पर पटे रेरा । 
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कोसल देश नन्द ( गोप ) 
४रे-दिसो दिस यन्त कथिरा वेरीवा पन वेरिनं। 
मिच्छापखिहित चित्त पापियो' नं ततो करे ॥ १०॥ 


दय्‌ द्विप यत्‌ कुयात्‌ वैसे वा पुन वैरिणम्‌ । 
मिथ्याघ्रशिदित चित्त पापीयांस पन तत कुयात्‌ ॥१०॥) 


अनुवाद --जितनीं ( हानि ) शच शत्र की च्चौर बेरी वेरीकीं करता 
हे, मृधे (मागं पर ) लगा चित्त उससे श्रधिक उरा 
करता हे । 
कोसल देश सोरय्य (भेर ) 
> २-न तं माता पिता कयि रा श्रञ्जे चापि च नातका। 
सम्मापरिहितं चित्त सेय्यपो'नं ततो करे ॥११॥ 


(न तत्‌ मातापितरौ कुयाता श्रन्ये चापि च क्ञातिका 
सम्यकूरशिदित चित श्रेयस पन तत यात्‌ ॥११॥) 


"छर नुवाद--जितनी ( भला ) न माता-पिता कर सक्ते टै, न दूसरे 
भादै-यन्धु , उससे ( अधिक ) भलाई ठीक ( मागं पर ) 
लगा चित्त करता हे । 


र--चित्तव्म समाप्त 


‰-पुप्फवम्गो 
धाचत्तीं पाच सौ भित्‌. 
४४--को इमं एठवि विजेस्सति, 
यमलोकजञ्च इम सदेवक । 
कौ धम्मपदं सुदेसित, 
कुसलो पुप्फमिव प्पचेस्सति । १।। 


(क इमां पृथिवीं विजेष्यते यमलोक च इद सटेवकम्‌ । 
को धर्मपटं खुटे गितं कुशल पुष्पमिव भचेप्यति ॥९॥) 


श्रनुवाद-देवता्नों सहित उस यमलोक च्रौर इस प्रयिवीं को कौन 
विजय करेगा, सुन्दर प्रकार से उपदिष्ट धम फे पठा को कौन 
ष्ठतुर ८ पुरुप ) पुप्प कौ भति चयन करेगा ? 


४५--सेखो पठवि विजेत्सत्ि, 
यमलोकञ्च इद सदेवकं । 
सेखो घम्मपदं सुदेसित, 
कुसलो पुप्फ'मव प्पचेस्सति ।\२। 
(शैन्ः पृथिवीं विजेण्यते यमलोक च इम सेवकम्‌ । 
मैनो धर्मपदं सुद पिच गल पु्पमिचर धवेप्यति ॥२॥) 


1 


{ >9 
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्ननुवाद--शेच^ देवताच्रा सहित हस यमलोक श्रौर थिवी को विजय 
करेगा । चतुर ओष्ठ सुन्दर प्रकार से उपदिष्ट धमं के पदूं को 
पुप्प कीं भांति चयन करेगा 1 


श्राचस्तीं मरीचि ( कम्महानिक थेर ) 
४९८--फण्‌पमं कायमिम विदित्वा 
मरीचिघम्मं अभिसम्बघानो । 
छेरवान मारस्य पपुप्फकानि 
अदस्सन मच्च्‌राजस्स गच्छे \\३।। 
(फेनोपमं कायमिम विदित्वा 
मरीचिधम्मं भिसम्बुधान. । 


चित्वा मारस्य प्रयुष्पकाणि 
अदशेन खत्युराजस्य गच्छत्‌ ॥२॥) 


'नुवाद- -इस काया को फेन के समान जान, या (मर) मरीचिका फे 
समान मान , फन्दे को तोुकर यमराज को फिर न देखने 
चालले बनो । 


श्राव"तीं विदूदम 
७ ७--पृष्फानि हेव पचिनन्त व्यासत्तसनस नरम्‌ । 
सुत्तं गाम महोघोव मच्च्‌ श्रादाय गच्छति ॥\४॥ 


~ 








१निर्वाण के माग पर जो टस प्रकार श्रारूढशो गये, कि पिर 
उनका उसे पतन नदी दो सकता, एसे पुरुप को शे कते ह । उनके 
तीन मेद्‌ ई खोतव्रापनन, सकृदागामी, श्नागामी । 
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( पुष्पाणि दयेव परचिन्वन्न व्यासक्तमनसं नरम्‌ । 
सुल ग्राम महो उव सह्युरादाय गच्छति 19|| ) 
्रनुवाद--८ राग श्रादि के ) फूला के चुननेवाले श्रासक्तिुक्तं मुप्य- 

को मृत्यु (वैसे ही ) पकडले जाती दै, जेसे सोय गव को 


यदी वाद्‌ | 


श्रावम्ती पतिपृजिका 
४ र~पुप्फानि हिव पचिनन्तं व्यासत्तमनसं नरं 1 
श्रतित्तं येव कामेसु श्रन्तको कुरुते वसं ।\५॥ 
(पुष्पाणि देव अचिन्वन्न व्यासक्तमनस नरम 
्रठप्त एव कामेषु श्न्तक' कुरुते गणम्‌ ॥५॥) 


्रनुवाद--( राग आदि >) फ़र्ला को चुनवे श्रास्तिुक्त पुरप को. (जव 
कि अमी उसने) कामो मे चृप्ति नहीं प्राप्त की, (तभी) 
यम (्रपने) चण मकर लेता द। 


श्रावस्ती (कंज्‌स) कोसिय सेट 
छ &-यथापि भमरो पुप्फं वण्णएगन्धं अहिठयं । 
पलेति रसमादाय एवं गामे मुरो चरे ।६॥ 
(यथापि श्चमर पुष्प वर्णगन्धं श्रघ्न । 
पलायते रसमाटाय नं भामे मुनिग्यरेन्‌ ॥2॥) 


श्रनुबाद--जिस प्रकार शमर एल के वणं श्योर गंघ को विना दानि 
परटैचाये, रस फो लेकग चल देता, वेमेरी गोतमं सुनि 
विचरण कर 1 
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श्रावन्ती पाठिक (सार्जीवक साघु) 


५०-न परेसं विलोमानि न परेसं कताकतं । 
श्रचनो'व अवेक्खे्य कलानि श्रकतानि च ॥७॥ 


(न परेषा विलोमानि न परेषां कतारूतम्‌ । 
स्रात्मन पव शरवेत्तेत रतानि श्रुतानि च ॥७॥ ) 


श्रनुवाद--न दसो के विरोधी (काम) करे, न दूसरो के ईत-शकृत- 
कं खोज म रहे, ( आदमी को चाहिये किं चह ) अपने 
ही कत ( कि) यौर अकृत ( नकि) की 
( खोज करे ) । 
श्रावस्ती छत्तपाणि) उपासक 
५१-यथापि रुचिरं पुप्‌फ वण्णवन्तं श्रगन्धक । 
एवं सुभासिता वाचा श्रफला होति श्ररव्बतो ।\८\\ 
(यथापि सुचिर पुष्प वरणंवद॒ श्रगन्धकम्‌ । 
पवं सुभाषिता वाग. श्रफला भवति श्रवंतः ॥८॥) 


श्रनुवाद्‌ - जैसे सुचिर रौर वणयुक्तं ( किन्तु ) गंघरदित पल दै, वैसे 
ही ( कथनालुसार ) चरण न करनेवाले कीं सुभाषित 
वाणी भीं निष्फल है । 


५२-यथापि रुचिरं युत्फ वण्वन्तं सगन्धकं । 
एवं सुभासिता वाचा सफला होति कुञ्बतो ॥९।। 


(यश्रापि रस्चिरं पुष्प वरणंवत संगन्धकम्‌। 
प्व खभापिता वाक्‌ खप्तला भवति ऊुचंत. ॥ ६॥) 


के 


४।११ ] पुष्फवम्गो { २९ 
~ 


श्रनुवाद- जैसे रुचिर चणैयुक्त श्चौर॒ गन्धसदित पत्त होता (= 
खे ठी ( वचनके अनुसार काम ) करनेवाल्ेकी सुमापित 
वारौ सफल दोती है । 


श्रावस्ती ( पूरवाराम ) विणाखा (उपासिका ) 


५३-यथापि पप्फरासिम्हा कथिरा मालागुणे वहू 1 
एव जातेन सच्चेन कत्तव्व कसल वहं ।\१०।४ 


(यथापि पुष्पराे कयात्‌ मालागुणन्‌ वहन्‌ । 
प्व जातेन मत्यंन .कक्त्य कुशलं चहु ॥९०।।) 


श्रनुवाद--जिस प्रकार पुप्पराशिसे वहुतसी मालाय वनाय ; उमी 
प्रकार उत्पन्न हुये प्राणीको चादिये किं बह चदुतमे भले 
(कमी को क्रे। 


श्रावस्तीं श्रानन्ट (येर) 
५ढ-न॒ पुप्फगन्धो पटिवातमेति 
मे चन्दन तगरभल्लिका वा। 
सतञ्च गन्धो परिवातमेति 
सन्वा दिसा सप्पुरिसो पवाति ॥ ११।। 
(न पुष्पगन्ध यपनिवातमेति 
न चन्टन तगर-मटिलिके वा। 


खतां च गन्ध परतिवातमेनि 
सवा दिश सत्पुरुप प्रवाति ॥९२॥) 
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श्रनुवाद -- फलकी सगध हवासे उलटी अर नदीं जातीं, न चन्द्न 
तगर या चमेली (की गंधही वैसा करतौ है) 
किन्तु सज्जर्नोकी सगध हवासे उलटी शरोर जातीं है 
ससपुर्प सभी दिशामि ८ सुर्गध ) वहाते हे । 


५५-चन्दन नगर वापि उप्पल श्रथ वस्सिकी । 
एतेस ॒ गन्धजातान सौलगन्धो श्रनुत्तरो ।११२। 
(चन्दन तगर वापि उत्पल रथ वार्षिकी) 
पतेषां गन्धजातानां शीलगन्धोऽसुत्तर ॥१२॥) 
ऋअनुवाद्‌ - चन्दन या तगर, कमल या जही, इन समी ८ कीं ) सुगधो- 
से सदाचारकी सुगंध उत्तम है । 
रजगरह (वेणुवन) महाक£सप 
५६-अप्पमत्तो अय गन्धो याय तगरचन्दनी । 
य च सीलवत गन्धो वाति देवेसु उत्तमो ॥१२॥ 
(श्रल्पमाचोऽय गन्धो योऽय तगरचन्दनी । 
य शीलवता गन्धो वाति देवेषु उत्तम ॥१२॥ , 
श्रनुवाद्‌ --तगर चौर चन्दनकीं जो यद शंध फैलती है, वह अर्प 
मात्र है, श्रौर जो यह सदाचारियोकीं गंघ है, ( वह ) उत्तम 
( गंध ) देवता फैलती है । 
राजगष्ट ( वेशवन ) गोधिक ( थेर ) 
५७-तेस सम्पन्नसीलानं अपमादविहारिनं । 
सम्मदजञ्जाचिमुत्तानं मारो सग्गं न विन्दति ॥१४॥ 
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१) 





(तेपां सम्पन्नभीलानां श्रपमाट-विदहारिणाम्‌ । 
सस्यग-ना-यिमुक्तानां मारो माग न निन्दति ॥२४।) 
छनुवाद-(जो) वे सदाचारी निरालस हो विहरनेवाले; यथार्थ 

ज्ञान दारा सक्त (हदो ग्ये है), (उनके) मारको मार 
नदीं पकड़ सकता । 
जेवतन गरहाचिन्न 
भर्यया संकारघानस्मिं उज्भितस्मिं महापये । 
पदुमं तत्य जायेय सुचिगन्धं मनोरमं ।॥१४॥) 


(यथा संकारधान उचल्भिते महापथे) 
पद्म तत्र जायेत शुचिगन्य मनोरमम्‌ ॥२५॥) 


५६-एवं संकारभतेसु अन्वभूते पुथुज्जने ! 
श्रतिरोचति पञ्जाय सम्मासम्बुदधसावको ॥११६॥। 


(पनं संकारभूते श्रन्धभूृते पृथग्जने। 
श्रतिरोचते प्रजया खम्यक-स बुद्ध-श्राचक ॥ २५) 


श्नुबाद-- जैसे सहाय पर फेंके कूदेके ठेरपर मनोरम; शुचिगन्धः; 
गुलाव (= पद्य) उच होवे, इसी प्रकार कृटे फे समान 
न्धे पन्तजनां ( = परयग-जनो) में सम्यक्संबुद्ध ८ = ययार्यं 
क्तानी) का अनुगामी ( श्पनी ) भ्रत्तासे प्रकणमान 
रोता । 
&- पृष्यवरग तमाप 


"~ 


५--बालवरगो 


श्रावरती (जेतवन) दरिद्र सेवक 
€ ०~-दीघा जागरतो रत्ति दीघ सन्तस्स योजनं । 
दीघो बालानं संसारो सद्धस्मं भ्रविजानतं ।१॥ 


(दीघां जाच्रतो रात्रि दीं श्रान्तस्य योजनम्‌ । 
दीर्घो बालाना ससार सद्धम प्रविजानताम्‌ ।१॥) 


श्रनुवाद-- जागतेको रातत लम्बी होतीं हे, थकेके लिये योजन लम्बा 
होता है, सच्चे धमम॑को न जाननेवाले मूढो के लिये ससार 
(= श्रावागमन) लम्बा हे । 
राजगृह साद्धंविष्टारीं (= शिष्य) 
६१-चरञ्चे नाधिगच्छेय्य सेय्य सदिसमत्तने । 
एकचरियं दब्ट्हुं कयिरा नत्थि बाले सहायता ।\२।\ 


(चरन्‌ चेत्‌ नाधिगच्त्‌ श्रेयास सदश श्रात्मन । 
पकचया दढं कुर्यात्‌ नास्ति वाले सदायता ॥२॥) 


र्न | 
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श्नुवाद--यदि विचरण करठे पने श्रुरूप भलेमाजुख को न पाये, तो 
खतके साथ श्रकेल्ला दी विचरे, मूढसे मित्रता नीं 
निभ सकती । 


श्रावस्ती मानन्दं ( सेढ ) 


द २-पुत्ता मत्थि.धनस्म"त्थि इति वालो विहञ्जति । 
श्रता हि श्रत्तनो नत्थि कुतो पुत्तो कुतो घन ।\३\! 


( पवा मे सन्ति धनं मे ऽस्ति इति चालो विद्न्यते । 
श्रात्मा हि श्रात्मनो नास्ति कतः पः कुतो धनम्‌ ॥२॥ ) 


श्रनुवाद--“पुत्र मेरा है", “धनमेरा है” एसा (करके) अद 
( नर ) उसपीडित होता है, जव आ्रात्मा८ शरीर) दी 
पना नहीं, तो करसि पुत्र श्रौर धन ( श्यपना होगा ) 1 
जेततवन | गिरदक्ट चोर 
६३-यो वालो मज्जती बाल्यं पण्डितो चापितेनसो 


बालो च पण्डितमानी, स वे वालो'ति दुच्चति 11४॥। 


{ यो बालो मन्यते वाल्यं परिडतण्चापि तेन स। 
चालप्च पंडितमानी ख, वै वाल इत्युच्यते ।।७॥ ) 


श्रतुवाद्‌--जो ( कि वह ) श्र दोकर ८ श्रपनी ) ्नतताको जानता 
ह, दस ( चंश ) से वष्ट परित ( = जानकार ) है । वभ्तुत 


श्रत लेकर भी जो पंटित ्ोनेका ठम भरता है, वही रन्त 
( = चाल ) कहा जाता है! 
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श्रावस्ती ( जेत्तवन ) उदायी (थेर ) 
६ ४~यावजीवम्पि चे बालो पण्डितं पयिरुपासति । 
न सो धम्म विजानाति दब्बौ सुपरसं यथा ।\५।। 
( यावज्जोवपपि चेदु वाल. पंडितं पयुपासते । 
न स धर्म विजानाति दर्वीं स्रुपरसं यथा ॥५॥ ) 
श्रनुवाद -- चाहे बाल ( = जक, अज्ञ ) जीवन भर पडित की सेवार्मे 
रहे, ( तो भीं ) वह धमंको ( वैसे ही ) नदीं जान सकता, 
जैसे कि कलौ ( = दव्वी = दबली ) सूप ( = दाल 
आदि) केरसको। 
श्रावस्ती ( जेतवन ) भढरवर्गीय ( भिषलोग } 
६४-मुहुत्तमपि चे विञ्न्‌ पण्डितं पयिरुपासति । 
खिप्प धम्मं विजानाति जिह सुपरस यथा ।६॥ 
( मुद्टत्त्मपि चेदु चिक्ञ. पंडितं पयुपास्ते। 
क्तिमं धर्म॑ विजानाति जिह्वा सूपरसं यथा।६॥ ) 


श्रनुवाद- चाषे विन्न ( पुरुष ) एक स्रत दी पडितकी सेवार्मँ 
रे, ( तो भीं वह ) शीघ्र हीं धम॑को जान सकता है, जैसे 
कि जिह्धा सूपके रस को । 


राजगृह ( वेरएवन ) सुप्पठुद्ध ( कोदीं ) 
६ ६-चरिन्त बाला दुस्मेधा भ्रमित्तेनेव भ्ररना । 
करोन्तो पापकं कम्मं यं होति कदटुकप्फलं ॥७॥ 


( चरन्ति वाला दुभमैधसोःऽभमित्रेरीवात्मना । 
ˆ “ˆ ट भवति कटुकफलम्‌॥७। ) 
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्रनुवाद--पाप कमेको--जो किं कटु फल देनेवाला होता है--करतेः 
दुष्ट बुद्धि प्रत्त ( जन ) श्रपने ही श्रपने शत्र वनते ह 1 
जेतवन को कभ्सप 
७-न तं कस्मं कतं साधु यं कत्वा श्रनुतप्पति 1 
यस्स ॒श्रस्पुमुखो रोद विप।क पटिस्ेवति ॥८ 


(नतत कम रत साधु यत्‌ रत्वाऽचुनप्यतं) 
यस्याश्रुमुखो रुटन्‌ विपाकं परतिसेवते ॥॥). 


श्रनुवाद-उस कामका करना ठीक नही, जिसे करके ( पी) 
श्लुताप करना पठे, श्नौर जिसके फलको श्र सुख रोते 
गना पडे । 
राजगृह ( वेशुवन ) सुमन ( मालौ ) 
सद~तञ्च कम्मं कतं साधु यं कत्वा नानृतप्पति । 
यस्स पतीतो सुमनो विपाक पटिसेवति ।१६।। 


( तच्च कमं रतं साघु यत्‌ र्वा नानुतप्यते । 
यस्य॒ प्रतीत. खुमनो विपाकं परतिसवते ॥६।॥, 


श्रनुवाद---उसी कामका करना करु ह; जिस करके यनुताप करन! 
( = पतान ) न षडे, श्रौ र जिसके फन को धसन्न मनमे 
मोग करे। 
सेतचन उप्पलवरण{ ८ थेरी ) 
\६-मधू'व मज्जति बालो याव पापं न पच्चति । 


यदा च पच्चती पापं श्रय दुव॑खं निगच्छति ॥१ ०1). 
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( मध्विव मन्यते वालो यावात्‌ पापं न पच्यते। 
यदा च पच्यते पापं छथ दुःखं निगच्छति ।१०।॥) 
अहुवाद- खर्व ( जन ) जव तक पापका परिपाक नहीं होता, तव 
तक उसे मधुके समान जानता दै। जव पापका परिपाक 


होता दे, तो दुखी होता हे। 
राजगृह ( वेवन ) जम्बुक ( श्ाजीवक्‌ साधु ) 
,७०-मासे मासे कुसरग्गेन बालो भृञ्जेथ भोजनं । 
न सो सखतधम्मान कलं अग्घति सोर्लासि । १ १॥ 


( मासे मासे कुशाग्रेण वालो भंजीत भोजनम्‌ । 
न सख संख्यातधमांणा कलामदहति शोडशोम्‌ ।॥१९॥) 


'्रनुवाद--यदि अ (पुरुप ) ऊशकी नौक से महीने महीने पर 
खाना खाये, तौ भों धर्म के जानकारों के सोलष्टवै भाग के 
भी चरायर ( चह तृक् ) नदीं हो सकता । 


राजगृह ( वेवन ) अदिपेत 
७१-न हि पपं कत कम्मं सन्जु खरं "व मुच्चति । 
उहन्तं बालमन्वेति भस्माच्छन्नो "व पावको ॥\१२ 


(नहि पापं रतं कमं सदयः च्तीरमिव मंचति 
ठटन. वालसन्वेति भस्माच्खश्न इव पावकः ॥१२]) 


श्रनुवाद~-ताजे दूध कौ माति किया पाप कम, ( छरन्त ) विकार 
नदीं लाता, वह भरमसे कीं श्रागकी सति दग्ध करता 
अक्तजन का पीदा करता है । 
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न 


राजगृह ८ वेशुवन > सदिद ( प्रेत ) 
७२-यावदेव श्रनत्याय जत्तं वालस्स जायति । 
हन्ति बालस्स सुक्कंसं मृद्धमस्स विपातयं १३) 
८ यावदेव शन्थाय न्नप्तं वालस्य जायते ! 
हन्ति वालस्य शुक्लां शं मूधानमस्य विपातयन्‌ ॥१२॥> 


छ्रन॒वाद-- मढ (= घाल) का जितना भीं श्वान है, ( वह उसके) 
श्रनयं फे लिये होता है । वह उसकी मूर्धा (= शिर = प्रतता) 
को शिराकर उसके शुक्ल (= धवल = शुद्ध >) शरंशका विनाया 
करता ह । 


जेतयन सुधम्म (थैर) 
७३--म्रसत भावनमिच्छेय्य पुरेक्वारञ्च भिक्ुसु ! 
भ्रावासेसु च इस्सरियं पुजा परकुलेसु च 1६४ 
( श्रसदमावनमिच्छैत पुरस्कारं च भिच्तुपु। 
श्रावासेषु चैश्वयं पूजा परकुलेषु च ॥*४॥) 
७४--ममेव कतमञ्ञन्तु गिह प्वजिता उभो 1 
ममेवातिवसता श्रस्सू किस्चाकिच्चेसु किस्मिचि। 


इति वालस्स सद्धुप्पो उच्छा मानो च वड्ढति ॥१५ 
( ममैव छतं मन्येत गृदि-प्रवनितावुभी । 
ममेवातिवश्ना. स्याता इतत्यारूच्येषु कु चित्‌। 
इति वालस्य संकल्प उच्छा भानप्च वदते \॥६शा) 
्रनुवाद--घप्रम्तुत घस्तु कौ चाद करता ह, भिचुन्ां मे वदा चलना 


= 
२ 
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< चाषता है), मों ( सौर निवासो) मे स्वामीपन 
( = एेरवयं ) रौर दुसरे कलो मे पूजा ( चाहता है >) । गृस्थ 
श्रौर सन्यासी दोनो मेरे द किए को मारने, किसी भी कत्य- 
कृत्य मँ मेरे ही वशवर्ती शो--एेसा मृदुका संकल्प होता 
ह, ( जिससे उसकी >) इल्छुा श्चौर अभिमान वदते हे । 


श्रावस्तीं ( जेतचन ( बनवासीं ) तिस्ख ( थेर ) 
५७४--श्रञ्जा हि लाभूपनिसा श्रञ्जा निन्बान-गामिनी । 
एवमेतं श्रभिञ्जाय भिक्ख्‌ बुद्धस्स सावको ॥ 
सक्कारं नाभिनन्देय्य विवेकमनुस्ूहये ॥१६।। 
( श्रन्या हि लाभोपनिषदु श्नन्या निर्वाणगामिनी । 


पएवमेतदु श्रमिक्ञाय भिच्नुवेद्धस्य श्रावकः । 
सत्कारं नामिनन्देत्‌ विवेकमयुव्‌ येत्‌ ॥ ६६) 


अनुवाद लाम का रास्ता दूसरा है, ्ौर निर्वाण को ले जाने वाला 
वूसरा -इस प्रकार इसे जानकर बुद्ध का युगामी भिक्त 
सत्कार का अभिनन्दन न करे, रौर विवेक (= एका न्तचर्या) 
को वदावे । 


५- बालव समाप्त 





६--पणिडितवगणो 


जेतवन राघ (येर) 
७६-निघीनं' व पवत्तार यं पस्से वज्जदस्सिनं । 
निग्गय्हूरवादि मेधावि तादिप पण्डितं भजे । 
तादिसं भजमानस्स सेथ्यो होति न पापियो 1 ६१ 
(निधीनामिष धवक्तारं यं पश्येन्‌ वज्यंदशिनम्‌ । 


निगृह्यवादिनं, मेधाविनं तादशं पंडितं भजेत्‌ 1 
तादशं भजमानस्य श्रेयो भवनि न पापीय ॥१९॥) 


श्रनुकाद--( भमिमे गुप्त ) निधियो के वतलानेवाले कीं तरह, वुरा्देको 
दिखलानेवात्े पसे संयमचादी, मेधाचीं पंडितकी सेवा 
करे 1 पेमेके सेवन करनेवालेका कल्याण टता है, अमंगल 


नही ( होता ) । 


जेतचन अस्सी, पुंनन्वस्‌ 
७८<-जोवदेय्यानुसासेय्य श्रसन्भा च निवारये । 


सतं हि सो पियो होति श्रसतं होति श्रप्पियो ।\२।! 


{3९ 
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(श्ववदेदनुशिष्याह श्र्तभ्याच निवारयेत्‌ । 
सतां हि स परियो भवति रसतां भदत्यप्रियः ॥२॥ ) 


च्रनुवाद--( जो ) सटुपदेश देता है, श्नुशासन कता है, नीच कम॑- 
से निवारण काएता दै, चह सदस्पोको प्रिय ष्टोता है, श्नौर 
चसत्परूपोको श्चप्रिय । 
जेतवन छम (थैर ) 
७८-न भजे पापके मित्ते न भजे पुरिसाधमे । 
भजेय मित्त कल्याणे भजेय पुरियुत्तमे ॥३॥ 
(न भजेत्‌ पापानि मित्राणि न भजेत्‌ पुरुपाधमान्‌ । 
भजेत्‌ मित्राणि कल्याणानि भजेत्‌ पुरूपाुत्तमाय्‌ ॥२) 


श्रनुवाद- दुष्ट भिर््रोका सेवन न करे, न सधम पुरूपोंका सेवन करे + 
्च्ठे मिर्त्रोका सेवन करे, उत्तम पुरूपोंका सेवन करे । 
जेतवन मदाकण्पिन ( थेर ) 
७£-घम्मपीती सुख सेति विप्पस्न्नेन चेतसा ! 
श्ररियप्पवेदिते घम्मे सदा रमति पण्डितो ॥१४।४ 


( धर्मपीतीः खुखं शेते विभसन्नेन चेतसा । 
आयभ्रवेदिते धमे सदा रमति परिडतः ॥४।॥ । 


छनुवाद- धमं ( -रस ) का पान करनेवाला प्रसन्न-चित्त हो सुखपू्ैक 


सोता है, पंडित ( जन) आार्योकि जतलाये घर्ममे सदा रमय 
म्म््ये 2 । 


[च 
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लेतयन परिडित सामणेर 
८०-उदकं हि नयन्ति नेत्तिका 
उसुकारा नमयन्ति तेजन 1 
दारं नमयन्ति तच्छका 

्रसानं दमयन्ति पण्डिता ।।५॥ 


{ उदकं हि नयन्ति नेठ्का इषुकार नमयन्ति तेजनम्‌ । 
दारु नमयन्ति तच्का श्रात्मानं दमयन्ति परिडताः ॥५८॥) 


श्नुवाद-नदरवालते पानी को ले जाते दै, वाण बनानेवाले चाणको दीक 
करते हे, वद्र लकी को ठीक करते हे, श्मौर परिडत (जन) 
द्मपना दमन करते ह 1 


जेतवन भिय (थेर ) 
८१-सेलो यथा एकघनो वातेन न समीरति 1 
एवं निन्दापर्तसायु न समिज्जन्ति पण्डिता ॥६॥। 


(ओले यथ्रैकघनो वातेन न समीर्य । 
णवं निन्दाप्रशंसासु न समीयेन्ने परिडताः ॥द॥) 


अनुवाद-ञसे ठोस पाद टवा से कंपायमान नदीं होता, पमे ही 
परिटित निन्दा रौर प्र्ण॑सा से विचलित नटीं होते । 
जेतचन फाण्-माता 
८र्-ययापि रहृदो गम्भीरो विप्पस्रन्नो अनाविलो । 
एवं घम्भानि सुत्त्वान दिप्पसीदन्ति पण्डिता ।॥७।। 
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(यथापि इदो गम्भीसो विपसन्नोऽनाचिलः। 
पवं धर्मान्‌ श्रुत्वा विप्रसीदन्ति परिडताः ।७॥ 


श्नुकाद-- धर्मो को सुनकर पण्डित ( जन ) अथाह, स्वल्छ, निर्मल 
सरोवर की भोति रचनच्छु ( सन्तुष्ट ) शोचे है । 


जेतवन पाच सौ भिद 


८२-सुन्बत्थ वे सप्पुरिसा वजन्त 
नं कामकामा लपयन्ति सन्तो । 
सुखेन फट्ठा श्रथवा दुखेन 
न उच्चावचं पण्डिता श्स्सयन्ति ॥ ८ ॥ 


( सवत्र वै सत्पुरुषा जन्ति न कामकामा लपन्ति सन्तः। 
खुखेन स्पृष्टा श्रथवा दुःखेन नोश्ावचं परिडता दश॑यन्ति ॥८॥) 


श्रनुबाद-- सत्पुरुष सभी जगह जाते है, ( वह ) मोर्गो फे लिए वात 
नदीं चलाते, सुख मिले या दु ख, परिडित (जम ) विकार 
नही भ्रदशित करते । 


जेत्तवन धम्मिक ( थेर ) 


८४-न भ्ररहेत्‌ न परस्स हेतु 
न॒पुद्तमिच्छे न घन नरद्ठ। 
न इच्छेय्य अधम्मेन समिद्धिमच्नो 
सीलवा पञ्जवा धर्मिको सिया । € ॥ 
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(नात्मदेतोः न परस्य रेतोः 

न पत्रमिच्छेत्‌ न धनं न राष्ट्रम्‌] 
नेच्छेद्‌ श्घर्मेण॒ समद्धिमात्मन 

स शोलवान्‌ पजावान्‌ धार्मिकः स्यात्‌ ॥६॥ ) 


चछरनवाद-जो चषपने लिए या दुसरे के लिये पुत्र, धन, श्मौर राज्य 
नहीं चाहते, न श्रधमंसे श्रपनी उन्नति चाहते है; वहीं 
सदाचारी (~ शीलवान्‌ ) प्रतावान्‌ श्रौर धामिक रहै, 


जेतचन धर्मश्रमण्‌ 


८४५-्रप्पका ते मनुस्सेसु ये जना प\रगामिनो । 
श्रयाएयं इतरा पजा तीरमेवानुधावति \\१०॥। 
( श्रल्पकास्ते मदुप्येषु ये जनाः पारगामिनः। 
थेमा इतरया प्रजा. तीरमेवाञुधावति ॥२०॥ 
८६--ये च खो सम्मदक्खाते धम्मे धम्मानुचत्तिनो । 
ते जना पारमेससन्ति मच्चुधेय्यं सुदुत्तरं ॥११।॥ 
(येच खलु सम्यगाख्याते ध्म धमानुवर्तिनः। 
ते जना. पारमेप्यन्ति मुच्येयं खदुस्तरम्‌. ॥६९॥ ). 


श्रनुवाद--मनुष्योमे पार जनेवाले जन विरले ष्टी षै, यद्‌ दृसरे 
लोगतो तीरे ही तीरे टौदनेवाले 1 जो स-याख्यात्त धर्म 


फा घनुगमन करते ६, वष्ट मुन्युगृ्ीत श्तिदुस्तर (संसार- 
सागर >) को पार करेगे । 
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जेतघन पाच सौ नवागत भिचू्‌, 
<७-कण्ुं घम्मं विप्पहाय सुक्कं भावेथ पण्डितो । 
श्रोका श्रनोकं अ्रागस्म विवेके यत्य इुरमं ॥ १२॥ 
( कृष्णं धमं त्रिप्रहाय शुक्लं भावयेत्‌ परिडतः। 
श्रोकात्‌ श्चनोक्तं श्रागम्य विवेके यत्र दूरमम्‌ ॥१२॥) 
= ८-तत्राभिरतिमिच्छेय्य हित्त्वा कामे भ्रकिञ््चनो । 
परियोदपेय्य भ्रत्तान चित्तक्लेसेहि पण्डितो ॥१३ 
( तत्राभिरतिमिच्छेत्‌ हित्वा कामान्‌ श्रकिचनः। 
पयंवदापयेत्‌ श्रात्मानं चित्तक्लेशैः परिडतः ॥१२॥ 


छ तुवाद- काले धम (= पाप ) को छोडकर, पर्टित ( लन >) शक्ल 
(= ध्म) का आचरण करे । घरसे वेर षो ूर जा विचेक 
( = एकान्त >) का सेवन करे । भोगोको दछोड, सर्व॑स्वत्यागी 
हो वहीं रत रहनेकी इच्छा करे 1 परि्डित ( लन >) चिन्त- 
के मलोसे ्रपनेको परिथ॒द्ध रे 1 
८& येस सम्बोधिअङ्धेस॒ सम्मा चित्तं सुभावितं । 
प्रादानपटिनिस्तम्गे श्रनुपादाय ये रता। 
खीरण।सवा जुतीमन्तो ते लोके परिनिन्बुता 11१४॥ 
८ येषां सम्बोध्यंगेपु सस्यक्‌ चित्त सखुमावितम्‌ । 
श्रादान्रतिनि.सर्मै श्रचुपादाय ये रताः 
प्तीणसखरवा ज्योतिप्मन्तस्तं लोके परिनिद ताः ॥१४॥) 


-नुकाद--संवोधि( = परम हान )फ चगो = संवोध्यंगों >) में जिनका 
चित्त भली भकार परिभावत ८ = च्म्यस्त, ) हो गया है; 


६।१४ | परि्टितयग्गो [ ४१ 





जो परिग्रह फे परित्याग पूर्वक अपरिग्रह मरत 1 रेसे, 
चित्त ॐ मलों से निरुक्त (= स्षीणणस्रव ), चुतिमान्‌ (घुरप) 
लोकम निर्वाणको प्राप्त ह। 


६ परिडतवर्म समाप्त 





९ 
७--अरहन्तवरगो 
राजगृष्ट ( जीवक का श्चास्रवन ) जीवक 


९६ ०-गतददिनो विसोकस्स विप्पमुत्तस्स सस्वाधि । 
सन्बगन्थस्पही खस्य परिलाहौ न विज्‌जति ॥१॥ 


( गताध्वनो विशोकस्य विभरसुक्तस्य सर्वथा । 
खवंग्न्थमरदीरस्य परिदादो न विद्यते ॥९॥) 


छ्रनुवाद--जिसका मार्ग ( -गमन ) समाप्त हो चुका दै, जो शोक- 
रदित तथा सर्वथा मुक्त है, जिसकी समी अधिर्या जीण दो 
गर है , उसफे लिये सन्ताप नहीं है ! 


राजगृह ८ वेगणुवन ) महाकरुखप 


६१-उय्युज्जन्ति सतीमन्तो न निकेते रमन्ति ते । 
हसा "व पत्ललं हित्वा ओकमोक जहन्ति ते ॥२॥ 


८ उयुंजते स्यृतिमन्तो न निकेते रमन्ति ते । 
हंसा इव पल्वलं दित्वा श्रोकमोकं जहति ते ॥२॥) 


४२ | 


७।४६ | शरंन्तवग्गो [ ४३ 








श्रनुवाद्‌--सचेत दो वह॒ उद्योग करते है, ८( गृद-सुख ) मे रमण 
नदीं करते, टस जैसे छट जलाशय को छौद्कर चले जाते 
हे, ( वैसे टी वह श्रर्ह॑त्‌ ) गद को छोड जाते हैं । 


जेतचन वेलटि सीस 
&२-येसं स्चिचयो नत्यि ये परिञ्जातभोजना ! 

सुञ्जतो श्रनिमित्तो च विमोक्खो यस्स गोचरो ¦ 

श्राकासे 'व॒ सकन्तान गति तेसं दुर्वा ॥३।१ 


( येषां सन्निचयो नास्ति ये परितातभोजना. | 
्रन्यतोऽनिमित्तप््व विमोक्तो यस्य गोचर 1 
प्राकाश इव शङ्कन्ताना गति. तेपां दुरन्वया ॥२॥) 


च्रनुवाद--जो ( वर्तुखो का ) संचय नहीं करते, जिनका भोजन 
नियत है,शन्यता-स्वरूप तथा कारण-रदित मोक ( = निवांण) 
जिनको दिखाई पडता ह ; उनकी गति ( = गंतच्य स्यान ) 
प्याकाा मे पत्नियों की ( गति की ) भति अ्रञेय र 


राजगृह ( वेग्णुवन ) श्मनुरूढ ( यर ) 
६२३-यस्मा "सवा परिक्खीरा श्राहूरे च श्रनिस्सितो ! 

सुञ्जतो श्रनिमित्तो च विमोक्खो यस्स गोचरो । 

श्राकासे 'व सकृन्तान पदं तस्स दुर्नयं ॥४८।1 


( यस्याख्रवा परिर्नाण श्रादारे च श्रनि खतः! 
श्र्यतोऽनिमित्त्त्व विमोन्नो यस्य गोचर. 1 
श्राकाश्त इव शकुन्तानां पटं तस्य दुरन्वयम्‌ ॥४॥)} 


९ 
७--सहुन्तवग्गो 
राजगृह ( जीवक का श्रास्रवन ) जीवक 


६ ०-गतहिनो विसोकस्त विप्पमृत्तस्स सल्बाधि । 
सन्बगन्थग्पही खस्य परिलाहो न विज्‌जति ॥१॥ 


( गताध्वनो विशोकस्य विभसुक्तस्य सर्वथा । 
सर्व्॑रन्थप्रदीणस्य परिदादो न विद्यते ।९॥) 


छ्रनुवाद-जिसका मागं ८ -गमन ) समाप्तो चुका दहै, जो शोक- 
रदित तथा सर्वथा मुक्त है, जिसकी समीं अधिया जीण हो 
गई हैँ, उसफे लिये सन्ताप नटीं है । 


राजगृह ( वेग्वन ) महाकरुषप 


€ १-उय्युञ्जन्ति सतौमन्तो न निकेते रमन्ति ते । 
हसा "व पल्ललं हित्वा ओकमोकं जहन्ति ते ।२॥ 


( उद्युजते स्सृतिमन्तो न निकेते रमन्ति ते। 
हंसा इव पल्वलं दहित्वा श्रोकमोकं जदति ते ॥२॥) 


४२ | 


७।४ `] अर्हन्तवग्गो [ ४२ 


॥ 








श्रतुवाद्--सचेत रो वह॒ उ्योय करते है, ८ गृद-सुख ) मे रमण 
नहीं करते, ठंस जैसे चर जलाशय को दोटकर ष्वले जाते 
है, ८ वैसे टी वह रहत्‌ ) गृह को छोड जाते द । 


जेत्तवन वेलद्धि सीस 


& र-येसं सल्लिचयो नत्ि ये परिञ्जातभोजना । 
सूञ्जतो श्रनिमित्तो च विमोक्खो यस्स गोचरो 
श्राकासे "व सकृन्तानं गति तेसं दुरन्चव ॥३।\ 

( येषां सन्निचयो नास्ति ये परिन्नातभोजनाः। 

णरल्यतोऽनिमित्तय्व विमोच्तो यस्य॒ गोचर । 

्माकाण इव शकुन्तानां गतिः तेषां दुरन्वया ॥२॥) 

स्नुबराद-जो ( बस्तुश्नों का) संचय नदीं करे, जिनका भोजन 
नियत हैशचन्यता-स्वरूप तथा कारण-रहित मोच ८ = निर्वाण) 
जिनको दिखा पदता है ; उनकी गति ( = गंतव्य स्थान ) 

श्राकार मे पत्नियों की ( गति की ) मति श्रज्ञेय है 1 

राजगृह ( वेग्णुरन ) मनुर ( थर ) 

&इ३-यस्ा "सवा परिक्खीरणा श्राहारे च श्रनिस्सितो ! 

सुञ्जतो श्रनिमित्तो च विमोक्खो यस्स गोचरो । 
श्राकासे "व सकृन्तानं पदं तस्स दुर्नयं ॥४॥ 


( यस्याच्रवा परिनीणा श्राहारे च श्रनि.खतः । 
रन्यतोऽनिमित्त्व विमोक्तो यस्य गोचरः 
श्राकाश इव शङ्कन्नानां पटं तस्य दुरन्वयम्‌ ॥४॥) 


९ 
७--अहन्तवग्गो 
राजग ( जीवक का श्राख्रवन ) जीवक 


९ ०-गर्ताहनो विसोकस्स विप्पमुत्तस्स सम्बाध । 
सन्बगन्थप्पहौ रणस्य परिलाहो न विज्‌जति ॥१॥ 


८ गताध्वनो विशोकस्य विभरसुक्तस्य सर्वधा । 
सववंग्रन्थप्रदीणएस्य परिदादो न विद्ते ।॥९।) 


्नुवाद-- जिसका मार्ग ( -गमन >) समाप्त ष्टो चुका दै, जो शोक- 
रहित तथा सर्वथा सुक्त है, जिसकी सभी अधिर्या सण टो 
गई दै ; उसके लिये सन्ताप नहीं हे । 


राजगृह ( वेश्वन >) मदाकरुसप 


६ १-उय्युञ्जन्ति सतीमन्तो न निकेते रमन्ति ते । 
हसा "व पत्ललं हित्वा ओकमोक जहन्ति ते ॥२॥ 


८ उयंजते स्खछतिमन्तो न निकेते रमन्ति ते। 
हसा इव पल्वलं हित्वा श्रोकमोकं जहति ते ॥२1) 


४२ | 


७।६ |] अहुन्तवग्गो [ धट 





श्रनुबाद-सचेत ठो चह उद्योरा करते हे, ८( गृह-स॒ख >) भे रमण 
नहीं करते, हंस जेसे चर जलाशय को दौटकर चले जाते 
है, ( वेमे हीं वह श्रेत्‌ >) गृह को छोड जाते हे । 


जेतवन वेल सीस 


& र-येसं सच्चिचयो नत्थि ये परिञ्जातभोजना । 
सुञ्जतो श्रनिमित्तो च विमोक्खो यस्स गोचरो \ 
श्राकासें "व सक्न्तानं गति तेस दुर्या ॥३।१ 


( येषा सन्निचयो नास्ति ये परिघ्रातभोजनाः। 
श्रन्यतोऽनिमित्तए्व विमोक्तो यस्य गोचर. । 
श्राकाश इव शकुन्तानां गनि. तेषां दुरन्वया ॥२॥) 


्ननुवाद-जो ( वस्तुं का) संचय नहीं करते, जिनका भोजन 
नियत दहै,रूल्यता-स्वरूप तया कारण-रहित मोर ( = निवांण) 
जिनको दिखाई पटता ह , उनकी गति ( = गंतव्य स्यान ) 
श्माकाण में परियां की ८ गति की ) भाति श्रो द्र 


राजगृह ८ वेग्णुयन } ्मनुरदर ( धेर ) 

€ र३-यस्पा 'सवा परिक्लीरणा श्राहूरे च भ्रनिस्सितो 

सुञ्जतो भ्रनिमित्तो च विमोक्खो यस्स गोच । 
श्राकासे "व सकन्तान पदं तस्स दुर्नयं ।४11 

{ यस्यास्रवा परि्नीणा श्रादारं च श्नि खतः 


शरन्यतो-निमित्तत्व विमोत्नो यस्य गोखरः 
घ्राकाश इव शङुन्नाना पद तस्य दुरन्वयम्‌ ॥॥) 


९ 
७--अहन्तवगगो 
राजगृह ८ जीवक का ाग्रवन ) जीवक 


& ०-गतदिनो विसोकस्स विप्पमुत्तस्स सत्वाधि । 
सनब्बगन्थप्पही रणस्य परिलाहो न विज्‌जति ॥१॥ 


( गताध्वनो विशोकस्य विग्रमुक्तस्य सर्वथा । 
सवंग्रन्थप्रहीणएस्य परिदादो न विद्यते ॥\९॥) 


श्रनुवाद--जिसका मार्ग ( -गमन ) समाप्त हो चुका है, जो शोक- 
रदित तथा सर्वथा सुक्त है; जिसकी समीं अ्रयिर्यां जीण षो 
गरं हे ; उसके लिये सन्ताप नहीं है । 


राजगृह ( वेवन >) महाकरुसप 


६ १-उय्युञ्जन्ति सतीमन्तो न निकेते रमन्ति ते । 
हसा "व परललं हित्वा ओकमोकं जहन्ति ते 11२1 


( उ्यंजते स्तिमन्तो न॒ निकेते रमन्ति ते । 
हंसा इव पल्वलं हित्वा श्रोकमोकं जहति ते 1२1) 


४२ | 


७।८ `| श्रहन्तवस्गो [ ण्म 





( प्रथिवीसमो न विरुध्यते इन्द्र कीलोपमस्ताट क्‌ सुतः 
हद इवापेतकर्दमः संसारा न भवन्ति ताटशः ॥६॥ ) 


श्रनुबाद -वैसा सुन्दर वतधारी इन्द्रकीलके समान ८ श्चचल ) तथा 
पथिवीके समान जो चन्ध नहीं होता, रेसे (रुप ) मँ 
कर्द मरित सरोवरकी मति संसार (-मल) नद 
रहता । 


जेतवन कोसम्विमासित तिरस ( येर) 
६५६-सन्त तस्स मनं होति सन्ता वाचा चकम्मच! 
सम्मदजञ्जाविमुत्तस्स उपमन्तस्स तादिनो 1७1 


( शान्तं तस्य मनो भवति शान्ता वाक्‌ च क्म च । 
खम्यगाध्वाविमुक्तस्य  उपशान्तस्य तादणः ॥७]]) 


अनुवाद--उपग्ान्त श्रौर यथार्थं क्तानद्वारा सुक्त टुये उस ८ रहत्‌ 
पुरुप) का मन शान्त होता है, वाणी श्रौर क्म णान्त 
ष्ोते हे । 
जेतयन सारिपुत्र (येर ) 
९७-श्रस्सद्धो श्रकतञ्ज्‌ च स्घिच्छेदो च यो नरो 
हूतावकासो वन्तासो स वे उत्तमपोरिसो ॥८<॥ 


( श्रघ्रद्धोऽकतप्रश्व सन्धिच्छेदस्व यो नरः । 
हनावकाशो वान्ताण स वै उत्तम पुरपः ॥=) 


्रनुबाद-जो ( मूद-) श्रद्धारदित, श्यकुत ( = विना वनाये = निर्वाण, 
ज्ञ, (संसारी ) सधिका ददन क्रनेवाला; श्चयकाणररित . 


४४ | चघम्मपद [ ७६ 





[यक ० 


श्रनुबाद--जिसके श्राक्ञव (= मल ) सीण हो गण, जो प्ाहारमे पर- 
तंत्र नदीं, जो शून्यता रूप० । 


श्रावस्ती ( पूरवाराम ) महाफष्वायन 


&४-यस्सिश्द्रियाखि समथ गतानि, 
श्रस्सा यथा सारथिना सुदन्ता । 


पटी नमानस्स श्रनासवस्त, 
देवापि तस्स पिहयन्ति तादिनौ ॥\५॥ 


{ यस्येन्दियाणि शमतां गतानि , 
श्श्वा यथा सारथिना खदान्ताः ) 
प्रहीणमानस्य अनास्रवस्य देवा ; 
समपि तस्य स्पृहयन्ति तादश ॥५॥) 
श्नुवाद--सारथी द्वारा सुदान्त (= सुरिति ) अवो को मति 
जिसकी इन्दरया शान्त दं, जिसका रभिमान नष्ट टो गया, 


( ्ौर ) जो ध्राख्रवरष्टित है, देसे उस ( षुख्प , को देवता 
मी सदा करते ह । 


जेतवन सारिपुन्त ( येर ) 
€ भ-पठ्वीसमो लो विरुज्फति 
इन्दखीद्पमो तादि सुब्बतो । 


रहदो व॒ श्रपेतकदमो 
- सारा न भवन्ति तादिनौ ॥६। 


७न | श््न्तवग्गो [ णश 





( पथिवीसमो न विरुध्यते इन्द्र कीलोपमस्ताटक्‌ सुतः 1 
हर दवापेतकर्दमः संसारा न भवन्ति तादशः ॥६॥ ) 


श्रनुवाद - वैसा सुन्दर व्रतधारी दन्दकीलके समान ८ श्रचल ) तथा 
षथिवीके समान जो च व्ध नहीं होता; एसे (पुरूष ) मं 
कदमरहित सरोवरकी भति संसार ( -मल) नह 
रहता । 


जेतवन कोसम्िभासित तित्स ( थेर) 
&६९-सन्त तस्स मनं होति सन्ता वाचा च कम्मच। 
सम्मदजञ्जाविमुत्तस्स उपमन्तस्स तादिनो 1\७॥ 


( शान्तं तस्य मनो भवति शान्ता वाक्‌ च कर्म च। 
सम्यगा्राविसुक्तस्य  उपशान्तस्य तादृशः ॥5॥) 


श्रनुवाद--उपश्तान्त श्रौरं यथार्थं छानदारा सक्त हुये उस ( त्रर्त्‌ 
पुरुप) का मन शान्त होता ह, बाणी श्रौर क्म शान्त 
होते हं। 
जनवन सारिपुच्र (येर) 
६७ -श्रस्सद्धो श्रक्तञ्जञ्‌ च स्घिच्छेदो च यो नरो । 
हतावक्षास्ो वन्तासो स वै उत्तमपोररिसो \॥८॥ 


( श्रध्रदधोऽरूतप्रण्च सन्धिच्छेद्च यो नरः। 
हतावकागो वन्ताण स तै उत्तम पुरुपः 1८||) 


्रनुबाद--जो ( मूद-) श्रद्धारदित, शकृत (= विना यनाय = निर्वाण - 
ज, (संसारकौ ) संधिका ददन करनेवाला; ्वक्गरदटित . 
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( विपय-) भोगको वमनकर दिया नर दै, बही उत्तम 
पुरुप षै । 


जेतवन ( खदिरवनी ) रेवत ( थेर ) 
&८ गामेवा यदि वा'रञ्जे निन्नेवयदि वा थले 1 
यत्थार हन्तो विहरन्ति तं भूमि रामरगेय्यकं ॥€॥ 


(च्रामे वा यदि वाऽऽरर्ये निम्ने वा यदि वा स्थल्ते। 
यचरार्हन्तो विहरन्ति सखा भूमि स्मणीथा॥६। ) 


श्नुवाद-र्गावमे या जंगलर्मे, निप्न वा (ऊंचे) स्थलमे अराँ 
( कीं ) अत्‌ ( लोग ) विहार करते है, वष्ठी रमणीय 
भूमि है । 


जेतवन प्मारण्यक भित, 
€ €&-रमरणोयानि श्ररञ्जानि यत्य न रमते जनो । 
वीतरागा रमिस्सन्ति न ते कामगवेसिनो ।\१०॥ 


८ रमणीयान्यरर्यानि यत्न न रमते जन । 
बोत्तसागा रमन्तेनते कामगवेषिणः ॥१०॥ ) 


॥ 


छनुवाद--(उस ) रमणीय वन मे जरा ( साधारण ) जन रमण नहीं 
करते, काम ( भोर्गो) के पौषे न भटकनेवाले वीतराग रमण 
करो । 
७-श्रहद्वगं समाप्त 


क म 


<--सरस्सवगो 


वेरएुवन तम्बदाठिक ( चोररघातक , 
१००-सहस्समपि चे वाचा श्रनत्यपदसंहिता । 
एकं श्रत्थपद सेय्यो यं सृत्वा उपसम्मति ।॥१॥ 


( सहस्रमपि चेदु. वाच श्रनर्थपटसंहिताः । 
पकमर्थपदं श्रेयो यच्ुरुच्त्वोपशाम्यति ॥९।॥) 


श्रनवाद्‌ --व्यय के पठो से युक्त सदस्रा वाक्या मे भी ( वह ) साथक 
क पट श्रोष्ट हे, जिमे मनकर गान्ति होती हे । 


जेतचन उास्वीरस्यि (थर) 
६० १-सहस्पमपि चे गाथा श्रनत्यपदसहिता 1 
एषु गायापद सेष्यो यं सत्त्वा उपससम्नति रग 
( सदस्नमपि चेद गाधा श्रनर्थ॑पदसंहिता. 1 
णक राशापटं श्रेयो यच्छु..्वोपशाम्यति 1२1) 
श्रनूचाद-- स्वर्थं फे पटो मे युक्त रङ्ञार गाधा्चोंये भो णक राधापद 


ध्रोष्ट ह, जिमे स॒नकर० । 


[ ८ 


श्८ | घम्मपदं [| ८।६ 








जेतवच ऊण्डलकेसीं ( थेरी ) 
१०२-यो च गाया सतं भासे श्रनत्थपदसहिता । 
एकं धम्मपदं सेय्यो यं सृत्वा उपसम्मति ॥३।। 


( यश्व गाथाशतं भाषेतानथंपदसंहितम्‌। 
पक' धर्मपदं श्रेयो यच्छ. त्वोपशाम्यति ॥ ३॥) 


१०३-यो सहस्सं सहस्सेन सद्धामे मानुसे जिने । 
एकं च जेययमत्ानं म वे सद्धामनजुरमो ॥\४॥ 


( यः सदस्ं सहस्रेण संभ्रामे मादुषान्‌ जयेत्‌ । 
पक' च जयेद्‌ श्रात्मानं ख वै संग्रामजिदुत्तमः ॥ ४॥) 


श्रनुवाद--जो भ्यथं के पदीं से युक्त सौ गाथाय मी मापै, ( उससे >) 
घमं का एक पद्‌ भौ श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर ० ॥ सम्रामर्मे 
जो दज्ञारो हक्ञार मन्यां को जीत ले, ८ उससे एक अपने 
को जीतने बाला करटी उत्तम संगामजिव्‌ है । 


जेतवन प्मनय-पुच्छुक व्राष्यण 
१०४ ग्रा ह वे जत सेय्यो या चायं इतरा पजा । 
श्रच्दन्तस्स पोसस्स निच्चं सचञ्जोतचारिनो पपपे 


( श्रात्मा द्‌ वै जितः श्रेयान्‌ या चेयमितराः परजा । 
टान्तात्मन पुरुपस्य नित्यं संयतचारिणः ॥५॥) 


१०५-नेव देवो न गन्धम्बो न मारो सह ब्रह्मना 1 
जितं श्रपजितं कयिरा तथारूपस्स जन्तुनो \\६॥। 


9८ |] & 


जेतवच 

१०२-यो च गाया सतं 
एकं घम्मपदं सेय्य 

( य्व गाथाशतं 
पकः धर्मपदं श्रेय 
१०३-यो सहस्सं सहस्सेः 
एकं च जेय्यमत्तान 
( यः सदसरं सदस्रेण 
पक च जयेद्‌ श्रात्मः 
श्रनुवाद- -जो न्ययं षे पदां स 
घम काएक पद्‌ भं 


ञो हज्ञारो हज्ञार ‹ 
को जीतने वालाव 


जेतवन 
१०४ ग्रा ह वे जितं र 
श्रच्तदन्तस्स पोसः 
(श्रात्मा ह वै जिन 
दान्तात्मन पुरुप 


१०५-नेव देवो न गन्ध. 
नितं श्रपजितं ६ 
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८ अभिवादनसीलस्य नित्यं वृद्धापचायिनः। 
[प € = न~ €< £ = 
चस्वारी धमा वधन्ते श्यायुकरस. खुखे बलम्‌ ॥२०।॥ॐ) 
श्रनुवाद्‌--जो अभिवादन शील हं, जो सदा वृद्धां कौ सेवा करनेवाला 
दै, उसकी चार वात ८ = धमं ) वदती है,--यायु, वरं 
सुख योर चल । 


लेतचन सकिच्च ( = सातय }सामरेर 
११०-यो च वस्ससतं जीवे दुरसीलो समाहितो । 
एकाहं जी वितं सेय्यो सोलवन्तस्स ऋायिनो १११ 
( यस्च वप॑शतं जीवेद्‌ दु शीलोऽसमादित. । 
एकाह जीवितं श्रेय. शीलवतो ध्यायित. ॥१२।॥) 


श्रनुवाद--दुरारारी ओर एष्ययवि्ताविरदित (= यखमादित >) के 
सो वपकेञीनेसे भो सदाचारो च्चोर ध्यानी खा पक दिन 
काजीदनश्र्टहै। 


चेतवन फोख्डन्न ( येर ) 


१९ १-यो च वर्सस्त जीवे दुप्पञ्जो ्रसमाहितो । 
एकाहं जी वितं सेय्यो पञ्ञावन्तस्स न्हायिनो!\१२॥ 
( यद्त्व वप॑श्वतं जीवेद्‌ दुप्पनोऽसमादिता. । 
एकाद जीवितं श्रेय प्नावतो व्यायिन ॥२२॥ ) 
अ 


ॐ मनुत्मवि में ‡-“ ग्रमिगटनशीलन्य नित्यं वद्धोपसविन, । 
चत््रारि सग्रवदन्ते ग्रायुि्रा वशो उनन्‌ ( २२२१) 
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श्रनुवाद्‌- दुष्मन्त श्रोर यसमादित के सौ वपं के जीने से भी प्रतावान्‌ 
सौर ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। 


जेतवन सप्पदास ( थेर ) 


११२-यो च वस्ससत जवे कसीतो "नवीरियो । 
एकाहं जी वितं सेय्यो वीरियमारभतो दलह ।\१२॥1 
८ यश्च॒ वपशत जोवेत्‌ ऊुसोदो दीनवीयं. 1 
पकाद जीवितं श्रेयो वीयमारभतो दढम्‌ ॥१२1।) 
श्रनुवाद-- श्रालसीं भौर अनुयोगीं के सो वं के जीवन से श्ट्‌ उद्योग 
करनेवाले फे जीवन का एक दिन श्रेष्ठ है । 
जेतवन पटाचारा ( यरी ) 


११३-यो च वस्ससतं ¦ जीवे अपस्सं उदयव्ययं । 
एकाह जीवित सेय्यो पस्सतो उदयव्ययं ।। १४।। 


८ यश्च वर्षशतं जीवेद्‌ अपश्यन्‌ उदयव्ययम्‌ । 
एकाद जीवितं श्रेय पश्यत उदयन्ययम्‌ ॥१४॥ ) 


श्रनुवाद--( खसार मेँ वस्तुद्यो ॐ ) उत्पत्ति ्यौर विनाश कान 
ख्याल करने के सो वर्धं के जीवन से, उत्पत्ति चौर विनाश- 
का ख्याल करनेवाले जीवन का एक दिनिश्रेष्ठ है। 


चेतवन किंसागोतमीं 


१ श४-यो च वस्ससतं.जीवे श्रपस्सं अमतं पदं 1 
एकाहं जीवितं सेयथो पस्सतो श्रमतं पदं ॥१५॥। 
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( यस्त्व वपंशतं जीवेद्‌ ग्पर्यन्‌ च्मृतं पदम्‌ । 
पकादं जीवितं श्रेयः पल्यतोऽम॒तं पटम्‌ ॥१५॥) 


श्रनुवाद--समतपट (= दु खनिर्वाण ) को न रयाल करनेके सौ 
वपं के ज्ञीवन से, यमृतपदको >ेखनेचाले जीवनका एक दिन 
श्रोष्टदहे। 


जेतवन चटुपुत्तिता ( धरी } 
११५-यो च वस्ससतं जीवे अ्रपस्स धम्ममुत्तम । 
एकाह जीवित सेय्यो पस्वतो घम्ममुत्तमं 1 १६॥) 


( यण्च वपंशन जीवेटुपल्यन्‌ यवमसुत्तमम्‌ । 
(| ^ किष रे £ छ 
पका जीवित श्रेय- पश्यता धवममुत्तमम्‌ ॥२६॥ ) 


श्रनुवाद--उक्तम धमम॑को न देखने ङे सौ व॒प्के जीवन मे, उत्तम धम फे 
देखनेवाले के जीवन का णरुदिन श्रष्टदं। 


स-सहस्रवर्म माप्य 


€९--पापवरगो 


जेतचन ( चल ) एकसारक ८ ब्ाद्मण ) 


११६-श्रमित्थरेय कल्याणे पापा चित्तं निवारये । 

वन्धं हि फरोतो पुञ्जं पापस्मिं रमते मना 11१॥ 
( अभित्वरेत कल्याणे पापात्‌ चित्त निवारयेत 1 
तद्वित हि कुर्वतः पुरयं पापे रमते मनः ॥१॥ ) 


अनुवाद--घुण्य (कामोर्मि) जल्दी करे, पापसे चित्तो निवारण करे, 
पुयको धीमी गतिसि करनेपर चित्त पाप्म रत शोमै 


लगता दै । 
जेतवन सेयसक ( थेर ) 


११७- पापञ्च पुरिसो कयिरा न नं कथिरा पुनप्ुनं । 
न तम्हि छन्दं कयिराथ दुक्लो पापस्स उच्चयो ।1२॥ 


८ पापं चेत्‌ पुर्यः कयात्‌ न तत्‌ कयात्‌ पुनः पुनः । 
न तस्मि छन्दं कयात्‌, दु खः पापस्य उच्चयः ॥२।।) 


श्रनुवाद्‌--यदि षुरुप ( कीं ) परापकर डाले, तो उसे पुन. युन; 
न करे, उसमे रत न होवे, ( क्योकि ) पापका संचय दुग्ख 


(का कारण) होता दै 1 


-४४ | 
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जेत्तचन लाजदेवकीं कन्या 


१ १८-पुञ्जञ्चे पुरिसो कयिरा कयिराथेनं पुनप्पुनं 1 
तम्दि खन्दं कथिराय सुखो पुञ्ञस्स उच्चयो ।\२1 


( पुण्यं चत्‌ पुरुष. कुयात्‌, कुयाट पतत्‌ पुन. पनः। 
तस्मि न्दं कुयात्‌ सुख पण्यस्य उच्चय ॥३॥ >) 


श्रनुवाद्‌--यदि पुरुप पुय करे तो, उसे पुन. पुन. करे, उसमे रत होवे, 
( क्थाकि >) पुखयका सचय सुखकर होता दे । 


जेतवन दअनाथपिरिदक (सेढ ) 
११६-पापोपि पस्सति भद्रं याते पापं न पच्चति। 
यदा च पच्चति पापं श्रथ पापानि परस्सति ४५11 
( पापोऽपि पश्यति भद्रः यावत्‌ पापं न पच्यते । 
यदा च पच्यते पापं रथ पापानि पश्यति ॥९॥ ) 
१२०-भद्रोपि पस्सत्ति पापं याव भद्रं न पच्चति। 
यदा च पच्चति भद्रं ख्य भद्रानि पस्तति ।५॥ 


( भद्रोऽपि पद्यति पापं यावद भद्र न पच्यते । 
यदा च पच्यते भदः यध भद्राणि प्यति ॥५॥ ) 


श्रनुबराद--पापी भौ तवतक भला हौ देयता इ, जवतक कि पापदा 
विपाक नुं होता, जव पापका पिपाक दत्ता है, तप (उसे) 
प्राप दिपयादं पद्ने लगता इं । भद्र ( पण्य रनेवाला, 
पुर्प ) मौ वतर्‌ पापो देखत र॑ "जयत छि पर्य 


५& | धम्मपवं [ 8।७ 


विपाक नदीं होने लगता; जव पुखयका विपाक होने लगता 
है, तो पुययोको देखने लगता है । 





जेतवन असयमी ( भित्‌, ) 


१२१-मावमसूजेथ पापस्स न मन्तं श्रागमिस्सति । 

उदविन्दुनिपातेन उदकुम्भोपि पुरति । 
बालो पुरति यापस्स योक-योकम्पि श्राचिनं ॥६॥। 

( माऽ वमन्येत पापन मा तद्‌ श्रागमिष्यति। 


उदयविन्दुनिपातेन उदकुम्भोऽपि पूयते । 
वाल पूरयति पाप स्तोकं स्तोकमप्याचिन्वन्‌ ॥६॥ ) 


श्युवाद्‌-- “वह मेरे पास नदीं आयेगा” एसा ( सोच ) पापर्कीं 
अवहेलना न करे । पानी कीं बृदके गिरने से घा भर 
जतादहे (रेते ही) मूखं थोड़ा थोढ़ा संचय करते पापको 
भर लेता है। 


जेतवन विलालपाद्‌ ( सेठ ) 


१२ र-मावसञ्मेय पुञ्‌ूजस्स न मन्तं ्रागमिस्सति । 
उदविन्दुनिपतेन उदकुम्मोपि पुरति । 
धीरो परति पुन्‌जस्स थोक-योकम्पि आचिनं ।\७॥ 

( मा ऽ वमन्येत परय न मां तद्‌ श्रागमिष्यति । 
उदविन्दुनिपातेन उदछुम्भो ऽपि पयंते। 
धीर पस्यतिपुएयं स्तोकं स्तोकमप्याचिन्वन्‌ ॥७॥ ) 
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श्रनुवाद--“वह मेरे पास नहीं च्रायेगा-एेखा ( सोच ) पुण्यकीं 
रवदेलना न करे । पानीं की०। धोर योदा थोडा संचय 
करवे पुख्य को भर लेता हे । 


जेतवन महाधन (वणिक्‌) 


१२३२-वाखिजो "व भय सग्गं अप्पसव्थो महदधनो । 
विस्रं जीवितुकामो ब पापानि परिवज्जये ।॥८॥। 


(चारिगिव भयं मार्ग श्रल्पसार्थो मदाघन. । 
चिप जवितुकाम इव पापानि परिवज॑येत्‌ ॥८॥ 
श्रनुवाद--भोड काफिले गोर मदाधनवाला चनजारा जते भययुक्त 
रस्तेकोद्धोडदेता है, ( ग्रथवा ) जीने की इच्छावाला 
पुरप जसे विपको ( चोद देता है ); वेसे ही ( पुरुष ) पापो- 
को दोड दे। 


वेणुबन ऊुक्छटमित्त 


१२४-पर्गणम्हि चे वरणो नास्स हुरेय्य पाणिना विसं 1 
नाव्बणं विसम्वेति नत्थि पापं प्रकन्वतो ॥।€।४ 
(पाणौ चद वरणो न स्याद दटरेन्‌ पाणिना विषम्‌ । 
नाऽ्वण॒विपमन्वेनि, नास्ति पापं श्रङुर्वत ॥६॥ ) 
्नुवाद--यदि दाथम घाचनष्ो, तो हाने पिपका ने त्ते (ल्याकिः 
घाव (= नस्‌ › रदित ( सरीर म ) पिष नदीं लगता; (दसी 
प्रहार) न करनेयाने ऊ पाप नहीं लगता 1 
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जेतवन कोक ( ऊुत्तेका शिकारी ) 


१२१५-यो श्रप्पदुद्ठस्स नरस्स ॒ दुस्ति । 
सुस्त पोसस्स श्रनद्धरस्स । 
तमेव बालं पच्चेति पाप, 
सुखुमो रजो पटिवातं (व चित्तो \\१०\ 
( योऽल्पदुणएाय नरान दुष्यति 
शुद्धाय पुरुपायाऽनङ्गणाय । 
तमेव वालं प्रत्येति पापं, स्मो 
रज॒ प्रतिवातमिव क्िप्तम्‌ ॥१०॥) 
आनुवाद-- जो दोपरदित शद्ध निर्मल पुरुष को दोप लगाता दै, उसी 
अन्तको ८ उसका ) पाप लौयकर लगता है, (जैसे कि) 
सूम धूलिको हवा के ्राने फे रुख फेंकने से (वह फकने वाले 
पर पतीं है ) । 
जेतवनं ( माणिकारङ्कलुपग ) तिस्स ( येर ) 


१२६-गव्भमेके उप्पज्जन्ति निरयं पापकम्मिनो । 
सग्ग सुगतिनो यन्तिपरिनिन्बस्ति अनासवा ।।११॥ 


(गभमेक उत्पयन्ते, निरयं पापकमिण. । 
स्वगं सुमतयो यान्ति, परिनि्वान्त्यनाखवाः ॥१९॥ ) 


प्नुवाद--कोई ( पुरूष ) गै म उत्पन्न होवे हे, ( कोद ) पाप- 
कर्मा नरक मं ( जाते हं ), कोद ) ( खुगतिवासे ( पुरुप ) 
स्वगं को जाते हे, ( नौर चित्त के ) मलों से रदित (पुरूष) 
निर्वाण को प्राप्ठ होते हं । 


३।१२ `] पापवम्गो ¢ [ ‰& 








जेतवन तीन भिच्‌, 
१२७-न अन्तलिक्खे न॒ समुहुमज्मे 
न॒ पव्बतानं विवरं पविस्स। 
न ॒विज्जती सो जगतिप्पदेसो 
यत्थट्‌ठितो मुजचेय्य पापकम्मा ।\१२॥ 
( नान्तरिक्ते न समुद्रमध्ये 


न पर्व॑तानां विवरं प्रविश्य । 
न विद्यते स जगति प्रदेशो 


यचस्थितो मुच्येत पापकर्मणः ॥१२) 


श्रनुवाद-न घाकारमे न ससुद्रके मध्यमे न"पर्वतोंके यिवरमे प्रवेश 
कर-संखारमे कोई स्थान नहीं है, जहां रदकर-पाप 
कर्मोकि ८ फलसे ) ८ प्राणीं ) वच सके 
कपिलवस्तु ८ न्यग्रोधाराम ) सुप्पबुद्ध ( शाक्य ) 
१२८-न अ्र्तालक्वे न समुहुमज्मे 
न॒ पव्वतानं विवरं पविस्स। 
न विज्जती सो जगतिप्पदेसो 
यत्थट्‌ठितं न प्पसहेय्य मच्च्‌ ॥१३।। 
( नान्तरिन्े न समुद्रमध्ये 


न पचताना चिवर परविद्य 
न विदयते सं जगति प्रदेरो 
यत्रस्थित न पसदेत मच्युः ॥१२॥ ) 
अनुवादन याकाश म-जदां रदनेवालेको मव्य न सतावे । 
६--पापवग समाप्त 


१०--दण्डवरगो 
जेतवन छुन्वमिय ( भित्‌, ) 


१२९-सम्बे तसन्ति दण्डस्स सब्बे भायन्ति मच्च्‌नो । 
श्रत्तानं उपमं कत्वा न हुनेय्य न घातये 1) 


८ सं" स्यन्ति दरडात्‌ सवे विभ्यति मृत्यो । 
आत्मानं उपमां कृत्वा न हन्यात्‌ न॒ घातयेत्‌ ॥९॥। } 


श्रनुवाद--दख्डसे सभी रवे है, मृद्युसे सभीं भय खाते ह, पने 
समान ( इन वातोको ) जानकर न मारे न मरनेकीं 
मरेरणा करे । 


जेतवन ( चृब्वग्गिय ( भित्‌, ) 


१२३ ०-सब्बें तसन्ति दण्डस्प सब्बेसं जीवितं पियं । 
प्र्तानं उपमं कटवा न हनेस्य न घातये ।२।। 


( सव चस्यन्ति दण्डात्‌ सर्वेपां जीवित प्रियम्‌ 1 
आत्मानं उपमां कृत्वा न हन्यात्‌ न घातयेत्‌ ॥२॥) 


श्रनवाद--सभीं दन्डसे वरवे हँ, सवक्तो जीवन प्रिय दै, ( इसे ) 
यरपने समान जानकर न मारे न मारनेकीं प्रेरणा करे । 
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जेतवन वतसे लदके 


१२१-सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन रविहिसति । 
श्रत्तनो चुखमेसानो पेच्च सो न लभते सुखं 11३॥1 


( खुखकामानि भूतानि यो दरुडेन न विदिनस्ति। 
श्रात्मन. सुखमन्निष्य प्रेत्य स न लभते सुखम्‌ ॥३॥ ) 


१३२-सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन न हिंसति । 
ग्रत्तनो सुखमेसानो पेच्च सो लभते युखं ॥\४\। 
( सुखकामानि भृतानि यो दरडेन न हिनस्ति 
श्रात्मन. सुखमन्निप्य यत्य स लभते सुखम्‌ ॥४७॥ ) 


श्ननुवाद--सुख चाहनेवाले ्राणियोको, पने सुख कौ चादसे जो दणड 
से मारता है, वह मरकर सुख नही पाता । सुख चादनेवाले 
प्राखियोको, पने सुख की चास जो दरडसे नं सारता, 
द मरकर सखरो पा्ठ शेता है । 


जेतवन कुख्डधान ( येर ) 
१३३-मा वोच फरसं कञ्चि वुत्ता पटिवदेय्यु तं 1 
दक्वा हि सारम्भकथा पटिदण्डा एुसेय्यु तं ॥1्रा। 
( मा वोच. परं किचिद्‌ उक्ता यतिबदेयुस्त्याम्‌ । 
द्-खा दि संरम्भकथा प्रतिदर्डा. स्पूरेयु्त्याम्‌ ॥९॥ ) 


१३४-स चे नेरेसि श्रत्तानं कंसो उपस्तो यथा । 
एस पत्तोसि निव्बाणं सारम्नो ते न विज्जति ॥६।१ 
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(स चेत्‌ नेरयसि आत्मानं कास्यसरुपहतं यथा । 
पष भराप्तोऽसि निर्वाणं संरम्भस्ते न विद्यते ॥६॥ ) 


च्ननुबाद--कठोर कचन न वोलो, वोलनेपर ८ दूखरे भीं वैसे दीं ) 
तहे बोर्तेगे, दुर्वचन दु खदायक ८ दोते हे ), ८ योलनेसे >) 
वदेम तुम्हे दण्ड ' मिलेगा । टूटा कासा जैसे नि.शब्द्‌ रहता 
है, ( वैसे ) यदि त॒म अपनेको ८ नि शब्द रक्खो ), तो 
तमने निवांणको पालिया, तुम्हारे लिये कलद ( = हिसा } 
नदीं रदी । 


श्रावरतीं ( पूर्वाराम ) विसाखा श्रादि ( उपासिका्यें ) 
१३भ--यथा रण्डेन सपालो मावो पाचेति गोचरं । 
एवं जरा च मच्च च भ्रायुं पाचेन्ति पाणिनं ।॥७।। 


( यथा दण्डेन गोपालो गा ग्राजयति गोचरम्‌ । 
पन जरा च मत्युश्यायु पराजयत भराणिनाम्‌ ॥७॥ ) 


श्रनुवाद-जेसे ग्वाला लादीसे गायोको चरागादरमे ले जाता है, वैसे दीं 
बुदापा श्चौर मृत्यु प्राणियोकीं श्रायुको ले जाते द । 
राजगृह ( वेशुवन ) अजगर ( ग्रेत ) 


१३६-श्रथ पापानि कम्मानि कर बालो न बुज्भति । 
सेहि कम्मेहि दुम्मेधो श्रग्गिदद्‌ढो "व तप्यति ॥\८॥। 
प्रथ पापानि कर्माणि कुर्वन्‌ वालो न वुध्यते। 
स्वै. कमभि दुर्मेधा अग्निदग्ध इव तप्यते ॥८॥ } 
श्रनुवाद्--पाप कमं करते वक्त मूढ ( पुरुप उसे ) नदीं वरूता, पचे 


१०।२१ ] द्ण्डवम्मे [ दे 








दुव॑द्धि यपने हीं कर्मके कारण आगसे जलेकीं भांति अनुताप 
करता है । 
राजगृह ८ वेुवन ) मदामोग्गलान ( येर ) 
१३७-यो दण्डेन श्रदण्डेषु श्रप्पदुटठसु दुस्सति । 
दसच्चमञ्जतरं ठानं खिप्पमेव निगच्छति \९॥ 
(यो उरएडेनादरडेष्वग्रदुष्टेु दुष्यति । 
दश्शानामन्यतमं स्थान क्िमरमेव निगच्छति ॥६॥ ) 
१३८-वेदनं फरुसं जानि सरीरस्स च भेदनं । 
गरुकं वापि भ्रावाधं चित्तक्लेपं व पापुरें ॥१०॥ 
( वेदनां परुपां ज्यानिं शरीरस्य च भेदनम्‌ । 
गुरुकं वाऽन्यावाधं वचित्तक्तेप वा प्प्नुयात्‌ ॥१०॥ } 
१२३९-राजतो वा उपस्सग्ग भ्रव्भक्खानं व द।स्णं । 
परिक्खथ व जतोनं भोगानं व पभद्धणं १११ 
( राजतो बवोपसरगंमभ्याख्यान चा दार्यम्‌। 
परित्तयं वा तातीना भोगानां वा भ्रभजनम्‌ ॥२६॥ ) 
१४०-ग्रभवस्म॒ श्रगारानि श्रगगी उहूति पावको 1 
कायस्स भेदा दुप्पञ्मो निरयं सोपपञ्जति ॥१२॥ 
( श्रयवाऽस्यागारारयग्नि्हति पावक. । 
कायत्य भेदाद्‌ दुष्प निरयं स॒ उपपयते ॥२२॥ ) 
अनुवाद दर्दरष्िवो शो दर्द ( पौद्वि करवा द ), निर्दोयोदो 
दोप लगाता ई, चद खौघ्रदीं इन व्वानोर्मेसे एकको प्राक्त 
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होवा है । कड्वी वेदना, हानि, अगका भंग दोना, भारीं 
वीमारी, ( या ) चित्तवित्तेप ( = पागल ) को प्राप्त होता 
हे। या राजसे दण्डको (प्राप्त होता है।), दारण 
निन्दा, जाति बन्धुश्योका विनाश, भोगोका प्तय; अथवा 
उसके घरको अग्नि = पाचक जलाता है, काया दोडनेपर 
वह दु्द्धि नकम उत्पन्न होता है । 


जेतवन वहुभत्तिक ( भिकत्‌, ) 
१४१-न नग्गर्चारया न जटा न पदङ्धा 
नानासका यण्डिलसायिका वा) 
रजोवजस्लं उक्कूटिकप्पधानं 
सोधेन्ति मच्च भ्रवितिण्णकङ्ुः ।\ १३॥ 
(न नग्नचयां न जटा न पकं 
नाऽनशनं स्थरिडलशायिका वा। 


रजोजलीयं उत्कुटिकथघानं 
शोधयन्ति मत्य अवितीणांकांत्तम्‌ ॥१२॥ ) 


श्रनुवाद --जिस पुर्पकीं चाकाचाये समाप्त नहीं हो गदे, उस मलुप्य- 
की शुद्धि, न नंगे रहनेसे, न जसे, न परु ( लपेटे ) से, 
न फाका (= उपवास ) करने, न.कदी भूमिपर सोने से, 
न धूल लपेने से, न उकं यैयनेसे होती है । 


जेतवन सन्तति ( महामात्य ) 


१४२-श्रलद्धूतो चेपि सम चरेय्य 
सन्तो दन्तो नियतो ्रह्यचारी । 
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सव्वेयु भूतेसु निधाय दण्डं 
सो ब्राह्यणो सो समरणो स भिक्व्‌ 11१५1 
( श्रलंरुतश्चेदपि शमं चरेत्‌ 
शान्तो दान्तो नियतो व्रह्मचारी । 
सवपु भूतेयु निघाय दण्डं 
स ब्राह्मणः स श्रमणः स भिचुः ॥१६॥ ) 
श्रनवाद-यलंकृत रदते भी यदि वद शान्त, दान्त, नियमत्त्पर, चय- 
चारी सारे प्राणियो फे भ्रति दंडव्या्यी दे, तो वदी व्राद्यण 
रै, वदी श्रमण ( = संन्यासी >) वदी भिद हे । 
जेतवन पिलोतिक ( येर ) 
१४३-हरीनिसेधो पुरिसो कोचि लोकरिमं विज्जति , 
यो निन्द श्रप्पवोधति म्रस्सो भहो कसामिव ॥\१५॥ 
( हीनिपेधः पुरपः कञ्चित्‌ लोके वियते। 
यो निन्दां न प्रतुष्यति श्रश्वो भद्रः कशामिव ।\२४॥ ) 
तुवाद--लोक म कोई पुरस्प दोठे दं, जो ८ यपने हौ ) ला करे 
निषिद्ध ( कमं >) को नदीं करते, जैसे उत्तम घोदा कदे 
को नदी सदह सक्ता, यैसे दीं वष्ट निन्दा फो न्य सह सक्वे। 
१४४-घ्रस्सो यया भद्रो कसानिविटठो 
ग्रातापिनो स्वेगिनो भवाय) 
सद्धाय सीतेन च वौरियेन च 


समाधिना वम्मविनिच्छयेन च । 
च 
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सस्पन्नविज्जाचररण पतिस्सता 
पहस्सथा इुक्वमिदं अनप्पकं ॥१६॥ 


( श्वो यथा भदः कशानिविष्ठ 

श्रातापिनः संवेगिनो भवत । 

श्रद्धया शीतेन च वीयेण च 

समाधिना धम॑विनिश्चयेन च! 

सम्पन्नविदयाचरणा प्रतिस्मृताः 

प्रदास्यथ दुःखमिदं अनल्पकम्‌ ॥१६॥) 

भ्रनुवाद्‌-कोडे पडे उत्तम घोदे की माति, उद्योगी, ग्लानियुक्त, 

८ वेगवान्‌ >) हो, श्रद्धा, ाचार, वीयं, समाधि, यौर धम॑- 
निश्चय से युक्त ( बन ), विया चौर श्चाचरण से 
समन्वित हो, दौढकर इस महान्‌ दु ख (-राशि ) को पार 
कर सक्वे दो । 


१४५-उदक हि नयन्ति नेत्तिका 
उसुकारप नमयन्ति तेजनं 1 
दारं नमयन्ति तच्छका 
श्रत्तान दमुयन्ति सुञ्बतां ॥१७॥ 


( उदकं दि नयन्ति नेचकाः, इघुकारा नमयन्ति तेजनम्‌। 
दारु नमयन्ति तत्तका श्रार्मानं दमयन्ति सुनता; 11९७1) 
श्रनुवाद-- नदरवाले पानी ले जाते हैँ, बाख बनाने वाले वाण को ठीक 
करते दे › यदद लकी को ठीक करते द, सुन्दर बरतवाने 
श्मपने को दमन करते हे । 


९०--द्र्ढ्व्न समाप्त 


११--जरावग्गो 
जेतवन विसाखा की संगिनी 


१४६-को नु हासो किमानन्दो निच्चं पञ्जलिते सति । 
ग्रन्यकारेन श्रोनद्धा पदीप न गवेस्सथ ॥१।} 


( को यु दासः क श्रानन्डो नित्यं भरज्वलिते सति । 
छन्यकारेणाऽ्वनद्धाः प्रदीप न गवेपयथ 1२।। ) 


श्रनुवाद--जव नित्य ही (याग) जल रदीष्टो,तो स्ार्हसी.रै, 
क्या चानन्द हे १ यरंधकार मे पिरे तुम दीपको (क्यों) 
नहीं द्रदतेहो 


राजगृह ( वेएवन ) सिरिमा 


१४.७-पस्स चित्तकतं विम्बं अरुकायं समूस्तितं ! 
श्रातुरं वहुसङ्कप्पं यस्स नत्यि धुवं ठिति ॥२।। 


( पश्य चिजीरुतं विस्वं श्रद-कायं समुच््तम्‌। 
श्रातुर वहुखंकल्पं यस्य नास्ति ध्रुवं स्थितिः ॥२॥ ) 
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श्रनदद- देखो विचित्र शरीर को, जो यर्योसि युक्त, पूला, पींविति 
नाना संकल्पो से युक्त दै, भिसक्ो रिथति नियत हे । 
जेतचन उत्तरी (यरी ) 
१४८-परिजिण्णमिदं रूपं रोगनिडं पभङ्खरं । 
भिज्जती पुतिसन्देहो मरणन्तं ह जौ वितं ॥३॥ 
( परिजीरंमिदं रूप सोगनीडं प्रभंगुरम्‌ । 
भिद्यते पूतिसन्देदो मरणान्तं दि जीवितम्‌ २) 
श्रनुवाद-यह रूप जीर्ण-शीर्णं,रोग का घर, ओर भंगुर दै, सद कर 
देह भग्न दोतीं है, जीवन मरणान्त जो ठहरा 1 
जेतवन अधिमान ( मिक्खु ) 
१४६-यानि'मानि श्रपत्थानि अलावृनेव सारदे । 
कापोतकानि भ्रद्ठोनि तानि दिस्वान का रति 1191) 
( यानीमान्यपथ्यान्यलावुनीव शरदि । 
कापोतकान्यस्थीनि तानि दष्ट्वा का रतिः ॥७॥) 
श्नुवाद--शरद काकीं अपथ्य लोकी एकी मति (फक दीं गष), 
या कवूतरो की सी ( सफेद हो गर ) द्यो को देखकर 
किसको दस ( शरीरम ) प्रेम होगा १ 
जेततवन स्पनन्वा ८ थेरीं ) 
१५०-श्रट्टीनं नगरं कतं मंसलोहितलेषनं । 
यत्य जराच मच्चू च मानो मक्खो च श्रोहितो ।1४॥ 
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( श्रस्थ्नां नगरं छृतं मांसलोदितल्ेपनम्‌ । 
यत्र जरा च मच््यु्च मानो प्र्ञषत्वावदितः ॥\५॥) 


श्रनवाद--दद्ियों का ( एक ) नगर बनाया गया दै, जो मास श्मौर 
रक्त से तेपा गया दै; जिस मे जरा मौर म॒त्यु, यभिमान 
दयौर डाद चि हुये द 1 


जेतवनं मल्लिका देवीं 


१५१-जौरन्ति वे राजरया सुचित्ता 
प्रथो सरैरम्मि जरं उपेति, 
सत॒ च धम्मो न जरं उपेति 
सन्तो ह वे सव्भि पवेदयन्ति ॥६।। 


(जीर्यन्ति चैराजरथाः सुचिना श्रथ शरीरमपि जरासुपेति 1 
सताच धर्मो न जयामुपेति सन्तो इ वै सद्धयः प्रवेदयन्ति ॥६।।) 


श्रनुवाद--सचिच्रित राजस्य भी पुराने हो जवे ई, यर शरीर मीं 
जराको प्राप्त होता टे, (किन्तु) सञ्जनों का धमं ( = गुण) 
जरा को नदीं प्राप्त होता, सन्त जन सव्यपुनषां के वारेमे 
रखा दी कटे ई । 
सेन्‌ (काल ) उटायी (यर) 
११५२-ग्रप्पस्सुतायं पुरितो वलिवहो"व जरति । 
मं सानि तस्स वड्ढन्ति पञ्जा तस्स न वडढति 1\७ \! 
(दस्पध्रुतोऽयं पुच्यो वलषीवदं इव जीयंति । 
मांसानि तस्य बद्धन्त पशा तस्य न वर्ति (अ) 


७० | घम्मपदं [ ११।१० 





श्रनुवाद--अक्पण्‌ त (= अन्ञानो) युरुष वेल कीं मति णं दोता दै । 
उसका मास हीं वदता है, पर्ता नहीं वदतीं । 
१५३-श्रनेकजाति संसारं सम्घाविस्सं भ्रनिष्निसं । 
गहकारकं गवेसन्तो दुक्खा जाति पुनप्पुनं ॥ ८॥। 
( ्ननेकजातिसंसारं समधाविषं अनिविशमानः। 
ग्॒हकारकं गवेषयन्‌, दुखा जाति; पुनः पुनः ॥८॥ ) 
१५७-गहुकारक ! दिटठोसि पुन गेहं न काहसि । 
सन्बा ते फासुका भग्गा गहुकूटं विसद्धितं । 
विसद्धारगतं चित्तं तण्हानं खयमञ्छगा ।\६॥ 


( गृहकारकः, दणष्टोऽसि पुनरगेहं न करिष्यसि । 

स्वांस्ते पारिविका भ्रा गृहकं विसंस्छतम्‌ । 

विसंस्कारगतं चित्तं ठष्णाना च्तयमध्यगात्‌ ॥€॥) 

चछनुबाद-- जिना रुके अनेक जन्मों तक संसार मे दौकृता रदा । ( इख 

काया रूपी ) कोटरी को बनाने वान्ते ( = गृहकारकः) को 
खोजते पुन पुन दुख ( -मय ) जन्म र प्ता रदा।दे 
गृहकारक । ( चव >) तुमे पष्टिचान लिया, (अव) 
ष्रि दू घर नहीं वना सकेगा ।*वेरी समी कदियां भग्नो 
गयीं, गृह का शिखर भीं निवल टौ गया । संस्कार-रदित 
चित्त से तुष्णा का षय टो गया । 

वाराणसीं ( पिपतन) , महाघनीं सेठका पुत्र 


१५५-श्रचरित््वा ब्रह्मचरियं भ्रलद्धा योव्बने घनं । 
लिण्यकोचा'व क्खायन्ति खोरगमच्डे'व प्ले ।} 2 ०।॥ 
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( श्चरित्वा वरह्मचयं शअलव्ध्वा यौवने चनम्‌ 1 
जीखकाच इव स्तीयन्ते स्षीणमत्स्य इव पल्वले ॥१०]) 


१५६-ग्रचरित्वा ब्रह्मचरियं अलद्धा योन्बखें घन । 
सेन्ति चापात्तिखी "व पुरारणएनि अनुत्थुनं । ११ 


( श्रचरेत्या व्रह्यचय अलब्ध्वा यावन धनम्‌ । 
शेरते चापोऽति्नीण इव पुराणान्यनुतन्वन्तः ॥१२।) 


अनुबाद्‌- न्च को विना पालन किये, जवानो मं घनको चिना 
कमाये, ("पुरुप ) मर्ल्यदीन जलाशय मेँ वृद च 
पद्ध से जान पडे दं । 


2 7-जराव्म समाप्त 


~~~ 


१२--पत्तवगो 
सुंसमार (चनार) गिरि (भेसकलावन ) बोधि राजछुमारं 
१५७-भ्रत्तानं चे पियं जञ्जा रक्खेष्य तं सुरक्खितं ¦ 
तिण्णामञ्जतरं यामं पटिजग्मेय्य पण्डितो ।१।। 


( श्रात्मानं चेत्‌ भियं जानीयाद्‌ रक्तेत्त खुरक्षितम्‌ । 
चयाणामन्यतमं यामं पतिजागयात्‌ परिङतः ।१॥ ) 


श्रनुवाद--अपने को यदि परिय सममा है, तो अपने को सुरिति 
रखना चाहिए, पडित्त ( जन > ( राते > तीनों यामो 
(= परर) मसे एक मे जागरण करर । 


जेतवन ( शाक्यप॒त्र ) उपनन्द्‌ (येर) 


१५८-म्रत्तान एव पठमं परटिसूपे निवेसये ! 
श्रयजञ्जमनुसासेय्य न किलिस्सेय्य पण्डितो ॥२। 


( आत्मानमेव प्रथम प्रतिरूपे निवेशयेत्‌ । 
अथान्यमयुशिष्यात्‌ न क्लिश्येत्‌ परिडतः ॥२॥ ) 


{ ७२ 
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्रनुवाद--पदिले श्रपने को हीं उचित (काम) मे लगावे, (फिर ) 
यदि दूखरे को उपदेश करे, ( तो ) पंडित क्लेसकोन 
प्राप्त दोगा । 


जेतवन ( ग्रभ्यासीं >) तिस्स (येर) 


१६६-भ्रत्तानञ्चे तथा कयिरा यथयज्जमनुसासति । 
सुदन्तोवत दम्मेय श्रत्ता हि किर दुहमो \1२ 
श्रात्मानं चेत्‌ तथा कुया यथाऽन्यमयुशास्ति । 
खुटान्तो वत दमयेटु, श्रात्मा हि किल दुरंमः॥२॥ ) 

श्रनुवाद--पने को यसा यनावे, जैसा दृसरे को यनुशासन करना दे; 


(पदिते) अपने को भली धकार दमन करे; वस्तुतः पने 
को टमन करना (ही) कठिन दै! 


जेत्तयन कुमार कस्सपकों मावा (यरी) 


१६० -ग्रत्ता हि भ्रत्तनो नायको हि नायो परो सिया । 
ग्रततना'व सुदन्तेन नायं लभति दुल्लभं 11४11 
( श्रात्मा दि श्रात्मनो नाथः को दि नाधः परः स्यात्‌! 
प्रात्मनैव दान्तेन नाथं लभते दुर्लभम्‌ ॥४॥ } 
१. भगचदुमीता (त्र्याय ६) म 
उद्दरेदात्मनत्नान नात्मानमयचाययेत्‌ । 
द्राप्मव वात्मनो -न्युरास्मेव रिपुराल्न- ॥*॥ 
उन्ुयत्मात्ननत्तत्य येनास्नयाग्मना नितः । 
यनान्मन्स्तु शपुत्व -र्तेनात्मेव चतुर्‌ ॥4॥ 
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श्रनुवाद- (घुष) अपने हीं अपना मालिक है, दूखरा कोन मालिक हो 
सकता दै, अपने को भक्ती प्रकार दमन छर लेने पर ( वष्ट 
एक >) दुम मालिक फो पाता है । 


जेप्तवन मदाकाल (उपासक) 


१६ १-प्रत्तना'व कतं पापं श्रत्तजं श्रत्तसम्मवं 1 
श्रभिमन्थति दुम्मेधं वजिर 'व' स्ममयं म ॥५॥ 

( ्रात्मनैव कतं पापं आत्मजं आत्मसम्भवम्‌ । 
छअभिमथ्नाति दुर्मधसं वज्नमिवाश्ममयं मणिम्‌ ५॥ ) 


ऋननुवाद-- अपने से जात) अपनेसे उत्पन्न, अपने से किया पाप, (करने- 
वाल्ते ) दुयुद्धि को पापाणमय वश्रमणिकों (चोटकी) मति 
मन्थन ( = पवित ) करता है । 


जेतवन देवदत्त 


१६२-यस्सच्चन्तदुस्सील्यं मालुवा सालमिवोततं । 
करोति सो तथत्तानं यथा' नं इच्छती दिसो ।\६॥ 
(यस्याऽत्यन्तदौःशील्यं मालुवा शालमिवाततम्‌ । 
करोति सर तथात्मानं यथैनमिच्छंति दिषः॥६॥ ) 


श्रनवाद--मालुवालता १ से वेष्टित शाल (कृच) कीं भांति जिसका दुरा- 
चार फेलाहुष्मा है; वह अपने को वैसा दीं कर लेता दै, जेखा 
कि उसके ज॒ चाहवे हँ । 


९ मालुवा एक लता है, जो जिस दृते पर चढती है, वर्षा म पानी 
केभारसे भारी दो उसे तोड़ डालती दै। 
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राजगृह (वेणुचन) संघमे टके समय 
१६३-सुकरानि स्रसाधुनि भ्रत्तनो श्रहितानि च। 
यवे हितञ्च साधुञ्च तं वे परमदुक्करं ।.७\। 
( खुकराएयसाधून्यात्मनोऽदितानि ष्व । 
यदु वै दितं च साघु च तदु वै परमदुष्करम्‌ 1७] 
श्रनुबाद--यनुचित यौर अपने लिये यदित ८ कमी फा करना } 
सुकर है; ( लेकिन > जो दित योर उचित दै; उसका करना 
प्रम दुष्कर दै । 
सेत्तवन काल ( येर्‌) 
२६४-यो सासन श्ररहतं अरियानं चम्मजी विनं । 
पटिक्कोसति इुम्मेघो दिट्ठ निस्ताय पापिक । 
फलानि कट्ठकस्सेव अरत्तहञ्जाय फुल्लति ॥८॥' 
(यः शासनमर्हतां श्रार्याणां धर्म॑जीविनाम्‌ । 
्तिक्रप्यति दुमधा ष्टि नि.धरित्य पापिकाम्‌। 
फलानि का्टकस्यैवात्मदत्यायै फुल्लति ॥॥) 
शअरनुवाद--घमंजीवी, चायं, यर्दतों े णसन (= घमं) दो, जो दुवुदि 
सुरी रषि से निन्दता दै, वदर्वास फे फुल की माति चपनीं 
इत्या के लिये एूलता द 1 
जैतवन (चख) फाल (उपासङ़) 
२ ६५-जत्तनाः व कतं पापं श्रत्तना संकिलिस्तति । 
स्रत्तना अकतं पापं श्रत्तना'व विसुज्जति ॥1 
सुद्धि श्रसुद्धिपस्चत्तं नञ्ञो श्रञ्जं विसोघये ।\€।1 
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्रात्मनैव कृतं पापं आत्मना संकलयति 
आत्मनाऽकृतं पापं आत्मनैव विशुध्यति । 
य॒द्धयशद्धी पत्यात्मे नाऽन्योऽन्यं विशोधयेत्‌ ॥६॥ ) 


श्रनुवाद--अपनेसे छया पाप अपनेको ही मलिन करता है,खपने 
पापन करे तों सपने ही शुद्ध रहता है, द्धि चशदधि प्रयेक 
( आदमी ) कौ लग अलग है; दूसरा (आदमी) वुखरे फो 
शुद्ध नदी कर सकता । 


जेतचन प्त्तद्स्थ ( थेर } 
१६६-श्रत्तदत्थं परत्थेन बहुनाऽपि न हापये। 
ग्रसदत्थमभिञ्जाय सदत्यपसुतो सिया ।\१०।४ 


। ्रात्मनोऽथं परा्थन वहुनाऽपि न दापयेत । 
आत्मनोऽथेमभिक्ञाय सटर्थभरसितः स्यात्‌ ॥१०॥ ) 


्ननुवाद-- प्राये ॐ वहुत हित के लिये भी श्रपने हित की हानि न करे; 
अपने हित कों जान कर सच्चे हित म लगे । 


? र-श्रात्मवयं समाप्त 


१३--लोकवग्गो 
वेत्तवन कोद धङ्पवयस्क भिघ 
१६७-हीनं धम्मं न सेवेय्य, पमादेन न संवते 1 
मिच्छादिहि न सेवेय्य न सिया लोक-वड्ढनो ॥१।। 


(दीनं ध्म न सेवेन, यरमादेन न संवसेत्‌ । 
मिथ्यारष्टि न सेवेत, न स्यात्‌ लोक्वर्धनः ॥२॥) 


श्रनुवाद-पाप (= नीच'धरम) को न सेवन करे, न प्रमाद्‌ से लिप्त 
होवे, सखीं धारणा को न सेवन करे, (ादमीको) लोक- 
{ = जन्म सरण) वरदंक नहीं नना चादिष्‌ । 


कपिलवस्तु (न्यग्रोधाराम) सुद्धोदन 


२६८-उचसिट्‌ठे नप्पमज्येय्य वम्मं सुचरितं चरे । 
घम्मचारी सुखं सेति म्रसिमिं लोके परम्हि च \\२, 


( उत्तिष्ठेत्‌ न परमायेदु धम सुचरितं चरेत्‌ । 
चमेचारी खुखं रेतेऽस्मिं लोके परत्र च ॥२।) 


१६६-घम्मं चरे सुचरितं न तं इुच्चरितं चरे 1 
घम्मचारो सुखं सेति श्रस्मिं लोके परम्हि च 1३)! 


[ #-॥ । 
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( घर्म चरेत्‌ खचरितं न तं दुश्चरितं चरेत्‌ । 
धर्मचारी सखुखं शओेतेऽस्मिन्‌ लोके परत्र च ॥\२॥) 


श्रनुवाद -- उत्सा यने, ्ालसीं न वने, सुचरित धमं का धाचरण 
करे, धर्म॑चाय (पुरुष) इस लोक चौर परलोक म सुख- 
पूर्वक सोता है । सुचरित धर्मं का ाचरण कर दुरुचरिव 
कम (= घमं) का सेवन न करे। धम॑चारी (पुख्प) ० । 


जेतवन पाचि सौ क्तानीं (भिष्ठ) 


१७०-यथा बुन्बूलकं पस्से यथा पस्से मरीचिक्त । 
एवं लोकं श्रवेकखन्तं मच्चुराजा न पस्सति ॥*४॥। 


८ यथा बुदुवुदकं पश्येदु यथा पश्येत्‌ मरीचिकाम्‌ 1 
पवं लोकमचेत्तमाणं सखत्युराजो न पश्यति 1\8॥) 


श्रनुवाद--जैसे इ्छुले कों देखता दै, नेसे ( मर) मरीचिकाको 
देखता है, लोककों देसे हीं (जो पुरूष) देखता है, उसको 
आर यमराज (्रंख उठाकर) नहीं देख सकता । 


राजगृह (वेशएवन) श्मभय राजकुमार 


१७१-एथ पस्सथिमं लोक चितं राजपथूपमं । 
यत्थ बाला विसीदन्ति, नत्थि सद्धौ विजानतं ॥५।। 


( पत पश्यतेमं लोकं चिं राजपथोपमम्‌ 1 
+~ यज वाला विषीदन्ति नास्ति संगो विजानताम्‌ ॥५॥) 


१३।८ ]! लोकूचमने [ ७३ 


श्रनुबाद--्राद्यो, विचिच्र राजपयके समान इस लोकको देखो, जिसमे 
मृद ्रासक्त होते है, उानीं जन श्रासक्त नदी होते । 
जेतवन सम्सुन्जानि (यपेर) 
१७२-यो च पुत्वे पमन्जित्वा पच्छा सो नप्पमज्जति । 
सो"मं लोकं पभासेति अ्रव्भा मुत्तो व चन्दिमा ।६।। 


(यश्च पूवं प्रमा्य पश्चात स न परमा्यति। 
स इम लोक परभासयत्येशवान्मुक्त इव चन्ढमा ॥2॥ ) 
श्रनुवाद्‌ -जो पिले भूल कर फिर भूल नदीं करता, वह मेव से उन्मुक्छ- 
चन्द्रमा कों माति इस लोक्को ध्रराणित करता दै! 


जेतवन शरगुलिमाल (यरः) 
१७३-यस्र पापं कतं कम्मं कुसलेन पिधिय्यति । 
सो'मं लोकं पभासेति श्रव्भा मुत्तो'व चन्दिमा\॥ ७। 
८ यस्य पाप छृतं क्म ऊुरलेन पिधीयते। 
स इम लोक प्रभासयन्यथरान्मुकत इव चन्द्रमा ॥७॥ ) 
श्रनुबाद्‌- जो चपने व्यि पाप कर्मौको पुरग्रसे दारु देता है, चह 
मेषमे उन्मु्छ० । 
चालवी रररे रन्या 
१७४-म्रन्यभूतो श्रयं लोको तनुकतेव विपरस्सति । 
सकून्तो जालसुत्तो'दे श्रप्पो सम्गाय गच्छति \\८॥1 


, (अ्न्धभूतोऽय लोकः तलुकोऽज विपत्ति ! 
यन्ता जालुक इवाल्पः स्वगाय गच्छति ॥८॥ > 
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श्रनुवाद--यह लोर चन्ये जैखा दै, यहाँ देखनेवले योद दी हे; जाल से 
मक्त प्तीकीं भाति विरले दी स्वर्गको जावे हें । 
जेतवन तीस भिच्‌, 
-१७१५-हंसादिच्चपथे यन्ति श्राकासे यन्ति इद्धिया । 
नीयन्ति घीरा लोकम्हा जेत्वा मारं सवार्हिखि \*€१ 
( हंसा ्रादित्यपथे यन्ति, श्राकाशे यन्ति छद्धिया 
नीयन्ते घीरा लोकात जित्वा मार सवादिनौम्‌ ॥६॥ ) 
्रनुवाद--दंस सूर्यपय ( = आकाश) मे जावे हे, (योगी) छद्धि(-वल)- 
से ाकाशर्मे जाते है, धीर (पुरुप) सेना-सदित मारको 
पराजित कर लोकसे (निर्वाणको) ले जाये जाते हे । 
जेतवन चिचा (माणविका) 
१७६-एकं धम्मं श्रतीतस्स मुसावादिस्स जन्तुनो । 
वितिण्णपरलोकस्स नत्थि पापं श्रकारिय ॥१०॥ 
( एकं धमेमतीतस्य मृषावादिनो जन्तो. । 
वितीर्णपरलोकस्य नास्ति पापमकार्यम्‌ ॥१७॥ ) 
अनुवाद--जो धमंको अतिक्रमण कर छुका, जो आणी मृषावादी दै, 


जो परलोक (का ख्याल) दढ चुका है, उसके लिए कोई 
पाप करणीय नद्दीं । 


जेतवन (अयु दान) 
१७७-न ( वे ) कदरिया देवलोकं वजन्ति 
बाला हवे नप्पसंसन्ति दानं। 
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धीरो च दानं ग्रन्‌मोदमानो 

तेनेव सो होति सुखौ परत्य ॥११।। 
(न [ये] कदयां देवलोकं यजंति 
वाला ह वै न प्रशंसति दानम्‌ । 
धीरश्च दानं श्नुमोदमानस्तेनेव 
स॒ भवति सुखी परच ॥१२॥) 


च्रनुवाद-कंनुस देप्लोरु नदीं जाते, मूढ हौ दानरी प्रणसा नदी करते; 
घीर दाना अनुमोदन कर, उसी ( कं ) से पर ( लोक ) 
म सुखी होता है! 
जेत्तन यनाथपिरिडर्ङे पुत्रवत मरण 
१७८-पयव्या एकरनज्जेन सग्गस्स गमनेन वा । 

सन्बलोकाधिपत्येन सोतापत्तिफल वरं ।१२ ॥ 

( प्रधिव्या प्कराज्यात्‌ स्वगस्य गमनाद्‌ वा। 
सवंलोकाऽऽयथिपत्याद वा न्योतश्रापत्तिषटलं वरम्‌ ॥२२॥) 
श्रनुवाद--( सारी) पएयिरीका श्रसेला राजा नने, या स्मे 


गमनसे, (या) सभी लोर के प्रधिपति दने मे मीं 
स्रोत्त्ापत्ति पल ८ का मितना ) श्रेष्ट दट्‌। 


९२-लोक्व्मं तमाप्न 





> जो पुय निर्याण गामी मामं पर इ प्रकार प्राद्दरदो जाता ष, 
कति फिर वह उसमे चर नदीं हो सरता, उने सोत-त्ापय ( लार 
पदा ) टे ६! दसी पद ङ लाभरो न्गोत-यापचति-पन सदत > 

६ 


9 --बुद्धवग्मो 
उस्वरेल्ला ८ वोधिमंड ) मागन्द्यि (बाद्यण) 


१७९-पस्स जित नावजीयति 
जितसस्स नो याति कोचि लोके । 
त बुद्धमनन्तगोचरं ग्रपदं केन पदेन नेस्सथ ? ॥ १।६ 
८ यस्य जितं नावजीयते 
जितमस्य न याति कर्चिट्लोके । 
तं बुद्धमनन्तगोचरं रपद केन पटेन नेष्यथ ? ॥९॥) 
१८०-पस्प जालिनी विसत्तिका 
तण्हा नत्थि कुहिल्चि नेतवे। 
तं बुद्धमनन्तगोचर श्रपदं केन पदेन नेस्सथ ? ॥२॥४ 
(यस्य जालिनी विचात्मिका, तुप्या 


नास्ति कुचचित्‌ नेतुम्‌ । 


त बुद्धमनन्तगोचरं अपदं , केन पदेन, नेष्यथ १।।२॥ ) 
२ | 
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श्नुकाद ~ जिसका जीता वेजीता नदी च्या जा सकता, जिसके जते 
८ राग, द्रोप, मोह किर > नदीं लोरवे, उस अपद ( = स्थान- 
रदित ), नन्तगोचः ८ = नन्त का ेखनेवाले ) उुद्धको 
फिर पय से प्राप्त कनोगे निरी जाल फेलानेयाली विष- 
ख्पी तृष्णा कीं भो लेजाने लायक नदीं रषी, उम अपद्‌ °। 


सकारस्य नगर देय, मुप्य 


१८ १-पे कारपसृुत्ता घौरा नेक्वम्मूपसमे रता ¦ 
देवा तेसं पिहयन्ति सम्बुद्टान सतीमतं ।॥।३।। 
(ये ध्यानप्रसिता घीस नेप्कस्योपणमे रताः। 
देवा श्रपि तेषां स्प्रहयन्ति खंवुद्धाना स्मृनिमताम्‌ ॥३॥ ) 
-अरनुबाद--जो घोर ध्यानमे लग्न, निप्कमता ओर उपणममे रत ष् 
उन स्मृत्तिमान्‌ (= सचेत ) बुद्धोरौ वेचता भो स्ए्दा 
(= षोड) करवे ह । 
वाराणसी एरकपत्त ( नागरा ) 
१८२-किच्खौो सनुस्सपटलाभो किच्छं सच्चानं जोवितं 1 
किच्चं सद्धम्मसवणं किच्यो वुद्रानं उप्पादौ 11४1१ 
( रच्डो मनुष्ययतिलाभः ठञं मच्यानां जीवितम्‌ । 
रुच्य सद्र्मध्रवरां रच्छ बुद्धानां उत्पादः ॥2॥ ) 
श्रतवाद-- मनुष्य ८ योनि) फा लाभ रूटिन ई, मनुप्यङञा जपन 
( मिना ) किन दे, सचा धमं सुनने्धो मिना कटिन द, 
युधो (= परम शानिनो ) का जन्म स्ठिन द । 
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[कक गिति 


जेतवन दयानन्द (यर) का धरन 


१८३-सन्बपापस्स अकरणं कुसलस्य उपसम्पदा ! 
स-चित्तपरियोदपनं, एतं बुद्धान "तातन ॥ ५॥ 
( सर्वपापस्याक्प्ण कुशज्ञम्योपल्तस्य्दा । 
स्चित्तपर्थवदापनं एतदु बुद्धानां शासनम्‌ ॥५॥ ) 


श्रनुवाद-सारे पार्पोकान करना पणय का सप करना, पने 
चित्तो परिश्द्ध करना, यदह है बुद्धाक, शिक्ता 
जेतवन आनन्द (येर ) 
श८्४-खन्ती परम तपो तित्तिक्वा, 
निन्बाणं परमं वदन्ति बुद्धा । 
नहि पन्बजितो परूपघाती, 
समणो होति पर विहव्यन्तो । ६ ॥ 
८ त्तान्तिः पप्मं तपः तितित्ता निवासं पप्म वदन्ति बुद्धाः} 
नदि प्रचरितः पसोपधघाती मणो भवति परं विहेयन्‌ 1६) 
१८१-भ्रनुपवादो श्रन्‌पघातो पातिमोक्खे च संवरो ) 
मत्तञ्जुता च नत्तस्थि पन्तञ्च सयनातनं । 
ग्रधिचित्ते च श्रायोगो एतं बुद्धान सासनं ॥७1। 
( श्रच्ुपवादोऽयुपघातः ध्रातिमोक्ते च संवर । 


माचाक्षता च भक्ते पान्तं च शयनासनम्‌ 1 
अधिचित्तं चायोग एतदु बुद्धानां शासनम ॥७ ) 
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श्रनुवाद-चमा परम तप, शओ्मौर तितित्तादैः बुद्ध निर्वाण को परम 
८ = उत्तम} वतलाते हे, दूसरे का घात करनेवाला, दृसरे- 
कए पौदित करनेवाला श्रचजित ( = गहत्यामी ), श्रमण 
( = सन्यासी ) नहीं हो सस्ता । निन्दान करना, घातन 
करना, प्राततिमोच ( = भिक्त्‌.-नियम, याचार-नियम ) दारा 
्रपने को सुरजित रखना, परिमाण जानकर भोजन करना, 
एकान्त मे सोना-वेंटना ( = शयनासन = निरासमगृह); चित्त 
को योग मे लगाना, यह बुद्धाकी सिचा दै । 


जेतवन ( उदास भिच्‌, ) 


१८६-न कहापरणवस्सेन तित्ति कामेसु विज्जति 1 
श्रप्पस्सादा दुखा कामा इति विज्ञाय पण्डतो।1र।} 


(न कापापणवगरेण तुप्ति कामेषु वियते। 
छल्पास्वादा दुःख कामां इति वित्ताय परिडतः ॥=]) 


१८७-श्रपि दिव्वेसु कामेसु रति सो नाधिगच्छति । 
तण्हूक्खयरतो होति सम्मास्तम्बुद्धसावको ॥&€॥ 


श्रपि दिव्येषु कामेषु र्ति सनाऽचिगच्छुति। 
त॒ष्णाचयरतो भवात रूम्यक्सटुद्धधावक ॥६॥)} 
भरनुवाद--यदि स्पयां (= क्दपणकी वपो, तानी (मनुष्य) की 

कामों (= भोगो >) से तृप्ति नदी दा सकती । (समी) काम 
{= भोग) श्रल्प म्बाद, !प्रार) दु.खद द ठेसा जानष्र 
पदित देयवा्योके भोगा मी रति नदं ख्रता; प्रर 
सम्यक्संउद्ध (= युद फा श्रप्रक (= अनुमाय) तव्शा- 
को नाश कुसने मं लगता दे 
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जेतवन अग्गिद्त्त (बाद्यण) 
-१८८-बहुं वे सरणं यन्ति प्वतानि वनानि च । 
श्रारामरुक्खचेत्यानि मनुस्सा भयतन्जिता । १०॥ 
( वहु वै शरणं यन्ति पवतान्‌ वनानि च। 
श्रारामवृक्तचैत्यानि मञुप्या  भयत्निता ॥१०॥) 
१८९ नेत खो सरण खेमं नत सररणम॒त्तम । 
नेतं सररणमाएगम्म सन्बदुक्खा पमुच्चति ।११॥ 
(नैतत खलु शरणं क्तम नैतत्‌ शरणमुत्तमम्‌। 
नैतत्‌ शरणमागम्य सर्वद खात्यमुच्यते ॥।११॥ ) 


च्नुकाद--मयुप्य भय के मारे पवत, वन, श्राराम ( = उद्यान ), वृत्तः 
चेत्य ( = चौरा ) (आदि को देवता मान उनकी ) शरणमे 
जाते दें, कन्तु ये शरण मगलदायक नी, ये शरण 
उत्तम नहीं, ( क्योकि ) इन शरणो मे जाकर सव दुखो से 
छुटकारा नहीं मिलता । 


जेतवन अग्गिदत्त 'बाद्यण) 

१९ ०-योचबुद्धञ्च धम्भञ्च सङ्कुञ्च सररण गतो । 

चत्तारि अरियसच्चानि सम्मप्पञ्जाय 

पस्सति १२११ 

( यश्च बुद्धं च ध्म च संघ च शरणं गतः। 
चत्वारयायं सत्यानि सम्यक्‌ शक्तया पल््यति ॥१२॥ ) 

१६ १-दुक्खं दुक्खसमुप्पादं दुक्खस्स च श्रतिक्कमं । 
ग्ररियञ्च'ट्‌ठद्धिकं मग्गं दुक्खूपसमगामिनं । १३॥ 
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(दुख दु खससुत्पादं दुःखन्य चातिक्रमम्‌। 
च्रायाष्टागिकं माग दु खोपशमगामिनम्‌ 1\२२॥ ) 


१९२-एतं खो मरणं खेम एत सररमुद्तमं 
एतं सररणमागम्म सव्वदुक्ला पमुच्चति 11 ४।1 


( एनत्‌ खलु सरणं क्षेमं एतत्‌ शरणसुत्तमम्‌ 1 
प्तत्‌ गारणमागम्य स्चदु खात्‌ प्रमुच्यते ॥ १४)! ) 


च्रनुवाद--जो बुद्ध ८ = पग्मत्तानीं ), धमं (= सचयनान ) श्रोर सव 
= परमद्तानियाके व्रनुायियाके ससुगय) की शरण 
गया, जो चारो व्रायंसत्या- जे म्रत्तसे नञीप्ररार देग्यता 
है । (वद चार सत्य हे-- (५) दुख, (रदु यसी उत्पत्ति, 
(३) दुखा ग्रतिक्रमण, ग्रोर (ष्दुख नाणक) 
साय-यष्टागिरु मार्ग -- जोङ्िट एको एमनरूरनेरी रोर 
जे जाता रै, ये हे संगलघ्रद सरण, ये ई उत्तम गरम, इन 
णरसोारो पाङ ( मनुव्य ) सरेदुःखामे दख जाता ह। 


ञतवन दयानन्द (घर) का प्रनत 
१६३-दुट्लभो पुरिमाजच्जो न सो सव्वत्थ जायति ¦ 
यत्य सो जायती घीरो तं कुलं सुखमेवति ॥*२५॥ 





उदु", उसङा कास्य, उद्ना नाप्त, त्र नाणका उपाय-यर दुद 
द्वारा यापिन्डन चार उत्तम सच्चादटु्यं द। 


ॐयाय-र्प्यविष् मामं ई-यैच धारया, सौ सरतत, दीङ्‌ उचन 


[, 
सेर च॑, रीर जीपिकाः रीर उयोाग रीर समति, व्यम टीरः व्यान) 


9 मपरं  ्माष्रस 





( दुलभः पुख्पाजप्नेयो न स सवेन जायते । 
यज स जायते धीर. तत्‌ कलं सुखमेधते ॥१५॥ >) 


्नुवाद-उत्तम पुरुप दुलभ दै, वह॒ सवत्र उत्पन्न नहीं होता; वह 
धीर ८ पुरुप ) जर्ह्य उत्पन्न होता है, उस ऊलमे सुख 


वद्धि होती है । 
जेतवनं वहूतसे भिच्च 


१६४-सुखो वुद्धानं उप्पादो सुला सद्धम्मदेसना । 
सुखा संघस्स सामग्गी समग्गनं तपो सुखो ।1६। 
( खुखो बुद्धाना उत्पाद. खुला सद्ध्म-देश्वना 
खला संघस्य सामग्री समग्राणा तप. सुखम्‌ ॥१६॥ ) 
श्रनुवाद-- सुखदायक है उुद्धोका जन्म, सुखदायक है सच्चे ध्म॑का 
उपदेश, सधर्म एकता सुखदायक दै" रौर सुखदायक है, 
पएकतायुक्त छो तप करना । 


च्ारिकाके समय कस्सप चुद्धका सुवणं चैत्य 


१६५-पूजारहे पुजयतो बुद्धे यदि व सावके \ 
पपञ्चत्तमतिक्कन्ते तिण्णसोकपरिहूवे ।) १७ ॥ 


( पूजाढान्‌ पूजयतो बुद्ध न्‌ यदि वा श्रावकान्‌ । 
भपंचखमतिक्रान्तान्‌ तीणंशोकपरिद्ववान्‌ ॥१७॥ ) 


१६ ६-ते तादिसे प्रुजयतो निब्वृते श्रकृतोभये ! 
न सक्का युञ्ज संलातुं इमेत्तस्पि केनचि ॥१८॥ 


41 
> 
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( तान्‌ तादशान्‌ प्रूनयतो निव तान्‌ श्यकुतोभयान्‌। 
न शस्यं पुएयं संख्यातु पएवम्माचमपि केनचित्‌ ।१८। ) 
श्रनुकाद-- पूजनीय उुद्धो, यथवा ( उनके ) श्नुगामि्यो- जो संसार 
को श्रतिक्रमणरूर गये हं, जो शोर भयको पारक्र गये 
हे-की पूजाके, ८ या ) उन रेते सुक्तं चौर निर्भर (घुरुपो) 
की पूज्ञाके, पुप्यका परिमाण “दतना दै--यद नदीं कदा 
जा सकता । 


2४-वुद्धवयं समाप्त 


१५--सुखवग्गो 


-शाक्य नगर जाति-कलदके उपश्मनायं 
१९७-सुचुखं वत ! जीवाम वेरिनेचु श्रवेरिनो । 
वेरिनेसु मनुस्सेसु विहराम श्रवेरिनो ।\१॥ 


( खखुखं वत ! जीवामो वैरिष्ववेरिण. । 
वैरिपु मच्॒येषु विहरामोऽवैरिण. ।।९॥ ) 


१९८-सुसुखं वत ! जीवाम श्रातुरेसु भ्रनातुरा । 
ग्रातुरेसु मनुस्सेसु विहराम श्रनातुरा (२५ 


( खुखखं वत }! जीवाम ्रातुरष्वनातुराः । 
आतुरेषु मनुष्येषु विदहरामोऽनातुख ॥२॥ ) 


१६ &-सुसुखं वत । जीवाम उस्सुकेसु भ्रनुस्सुका । 
उस्सुकसु मनृस्सेसु विहराम श्रनुस्सुका ।२। 


सुसुखं वत }! जीवाम उत्सुकेष्वयुत्छुका, । 
उत्खकेपु मठष्येषु विदराम अचुत्ुकाः ॥३॥) 
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श्रनुवाद--पैरियोके प्रति (भी) यवैरी दो, यदो! इम (कसा) 
सुखपूर्वक जीवन विता रहे ई; वैरी मनुप्याके वीच श्यवेरी 
होकर हम विहार करवे हं । भयभीत मनुप्योमे मभय हा, 
यदो । हम सुखपूर्वक जीवन विता रहे इं, भयभीत मनुप्यो 
के वीच निभय ह्योकर दम विहार करवे द} उत्सुका 
( = श्रासक्तो ) मं उत्युकता-रहित दो० । 


पचमाना ( त्राह्यरग्राम, स्गव ) मार 


२००-पुसुखं वत ! जीवाम येसर नो नत्थि किञ्चनं । 
पीतिभक्खा भविस्साम देवा ग्राभस्सरा यया 11:51 
( खुखुखं वत ! जीवामो येषा नो नास्ति फिचन 1 
ग्रीतिभक्या भविष्यामो देवा श्माभास्वरा यथा ॥४॥ „ 


श्रनुवाद्‌-- जिन हम (लोगा) के पास कुद्धं नदी, यदो । वह दम 
कितना स्खसे जीयन चिता रदे टं) हम श्राभास्वर देवतामयो 
की सोति प्रीतिभच्य (= प्रीति ही भोमन है जिनका) द। 
सेतयन फोसलराज 
२०१-जयं वेर पसवत्ति दुकब्ं सेति पराजितो 
उपसन्तो सुख सेति हित्वा जयपराजय ॥*। 
(जयो वै प्रसूते दुगं येतत पराजिन । 
उपशान्त चुम रेत रिच्वा जयपराजयेा ॥५॥ ) 


-अनुबाद--पिजय वैरो उत्प रसती ठ, परासित ( पुरत } दु स्स 
९ नीद ) समेताः ( राय रादि दोप त्रे ज सान्त ( ६, 
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वह्‌ पुरुष ) जय श्र पराजयको छोड सुखकी ( नीद ) 
सोता है। 





जेतवन कोद कुलच्छन्या 


२०२-नल्थि रागसमो अग्गि, नत्थि दोससमो कलि । 
नत्थि खन्धसम। दुकखा नत्थि सन्तिपरं सुखं 1 €+ 
८ नास्ति रागसमोऽग्नि. नास्ति दधेपसम कलिः! 
नास्ति स्कन्धसमा ठु खाः, नास्ति शान्तिपर सुखम्‌ ॥द])) 


श्चनुवाद - रागके समान अग्नि नही, देपके समान मल नहीं, ( पाच ) 
स्कन्धो ८ = समुदाय ) के समान दु.ख नही, शान्तिसे 
यदृकृर सुख नहीं । 


श्यालवीं एक उपासक 


२०२-जिघच्छा परमा रोगा, सद्खारा परमा दुखा । 
एतं मत्वा यथाभूतं निन्बारं परम स॒खं 1७1 
( जिघत्सा परमो रोग , संस्कार. परमं दु खम्‌ । 
पतदु ज्ञात्वा यथाभूतं निवाणं परमं सुखम्‌ ॥७॥ >) 
श्ननुवाद-्रूख सवसे वड़ा रोग है, स्सकार सवसे वटे दुख द 





खूप, वेदना, सका, स्कार, विद्वान यह पाँच स्कन्ध हें | वेदना, 
संन्ता, संत्कार विक्तानके अन्दर हँ । प्रथिवी, जल, ्रग्नि, वायुही रूप 
स्कध है । जिसर्मे न भायपन है, यौर जो न जगद घेरता है, वह विक्तान 


स्कध है । खूप ( = }तः ) चौर विज्ञान ८ = }.{1720 ) इन्दीके. 
सेवे सारा सखार वमा है । 
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यह जान, यथायं निर्वाय को सवसे बड़ा सुख (कटा 
जाता >) है। 
जेतवन ( पसेनदि कोसलराज } 
२०४-श्ररोग्यपरमा लाभा सन्तुटृठो परमं धनं । 
विस्तासपरमा जाती निव्वाण परम सुखं ॥८।। 
( श्रारोग्यं घर्मो लाभः, सन्तुष्टिः परमं धनम्‌ । 
विश्वासः परमा प्रातिः, निचांणं परमं सुखम्‌ ॥८॥ >) 


भनुवाद-- निरोग होना परम लाभ दै, सन्तोष परम धन है, विरवाख 
सवसे वदा चन्धु है, निर्वाण परम (= सवसे वदा) सुख हे! 
वेशली तिख्ख ( येय ) 
२०५-पविवेकरसं पीत्वा रसं उपसमस्स च। 
निहरो होति निप्पापो धम्मपीतिरसं पिवं ॥६॥ 
( प्रविधेकर्सं पीत्वा रसं उपमस्य च। 
निदैसो भवति निप्पायो घर्मपोतिरसं पियन्‌ ॥६॥ 


भनुपाद - एकान्त ( चिन्तन ) फ रस, तथा उपराम ( = शान्ति ) फे 
रसफ पीरूर ८ पुर ), निडर देता, (योर) धर्मा 
प्रेमरस पानरूर निष्पाप होता ह । 
चेलुयप्राम ( वेणुगराम, वैशाखी रे पास) सष्ठ (देपराम) 
२०६-सायु दस्सनमरियानं सन्निवासो सदा सुखो । 
श्रदस्सनेनं वालान निच्चमेव सुखी तिया 1 १०।। 
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( साधु दशेनमायांणां सन्निवास. सदा सुखः । 
दशनेन बालानां नित्यमेव खखी स्यात्‌ ॥१०॥ ) 
२०७-बालसंगतिचारौ हि दीघमदधानं सोचति 
दुक्सलो बालेहि संवासो श्रमित्तेनेव सब्बदा । 
घीसे च सुखसवासो जातोन "व समागमो ।\११।\ 


( वालसखगतिचारो हि दीघंमव्वानं शोचति । 

दुभ्खो कालैः सखंबाखोऽमिच्रोरेव सर्वदा । 

धीरश्च खुखसंवासो ज्ञातीनामिव समागमः ॥१९॥) 

श्रनुवाद--्ायौ ( = सुरूपो का दशन सुन्दर है, सन्तो के साथ 

निवास सदा सुखदायक दोता है, मूढो के न दशन होने से 
( मनुष्य >) सदा सुखो रहता है । मृडो की संगति मे रहने- 
वाला दीघं काल तक शोक करता है, मुदं का सहवास 
शय्रुकी तरह सदा दु खदायक होता हे, जन्धुच्रों के समागम- 
की भोति धोरो का सहवास सुखद होता है । 


वेलुवगाम सक्तं ( वेवराज >) 


२०८-तस्मा हि धीरं च पञ्जञ्च बहु-स्सुतं च 
धोरय्‌ हसीलं चतवन्तमरिय । 
तं ताद्सिं सप्पुरिसं सुमेघं 
भजेय नकलत्तपथं "व चन्दिमा ॥१२५॥ 





निर्वाणकरे पथ पर श्रविचल रूपसे श्रारूढ. खोत्रापन्न, सकृदागागी, श्रना 


© ¢ ० 
~ न्मे गा सिवा पार जारखन- च जार पलार पमतन्म ९ म ॐ, 


१९।१२ | सुखवगगो [६४ 





( तस्माद्धि वोर च प्रास च वहदुध्रुतं च 
घुर्यशीलं व्रतवन्तमायंम । 
तं तादशं स्त्पुल्प सुमेधसं 
भजेत नच्षचरपथमिव चन्छमा ॥२२॥ ) 


शरुवराद--इसलिये धीर, प्रा, बहुश्र त, उद्योगी, बत्ती, यावं एव 
सुवुदधि सप्ुरुपरो वेने हौ सेवन करे, जेसे चन्टसा ननच्र- 
पथका ( सेवन करता दे ) 1 


2५-- तुतव्म तमाप्न 


१६--पियवर्गो 
जेतवन तीन मिच्‌, 


२०६-श्रयोगे युञ्जमत्तानं योगर्षिञ्च श्र रोजयं । 
प्रस्थं हित्वा पियग्गाही पिहैत' त्तानुयो गिनं । १॥ 
( ्रयोगे युंजन्नात्मानं योगे चायोजयन्‌ 1 
शछ्रथं दित्वा परिय-ग्रादी स्प्हयेदात्माचयोगिनम्‌ ॥९॥ ) 
२१०-मा पियेहि समागच्छ श्रप्पियेहि कुदाचनं 1 
पियानं श्ररस्सनं दुक्खं भ्रप्पियानञच द॑त्सनं ।) २॥\ 


(मा प्रियैः समागच्छ, अप्रियैः कदाचन । 
परियाणां श्नदशेनं दुःखे, श्रभियाणां च दर्शनम्‌ ।२॥ ) 


२११-तस्मा पियं न कथिराय पियापायो हि पापको । 
गन्था तेसं न विज्जन्ति येस नस्थि पियाप्पियं ॥२॥ 
( तस्मात्‌ परियं न कुयात्‌; भरियापायो दि पापकः । 
ग्रन्थाः तेषा न विद्यन्ते येषां नास्ति पियाभरियम्‌ ॥२॥ > 


-६६ ] 
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श्रनुवाद--यमोग (= घनासक्ति) मे पने को लगानेवानरे, योम 
(= श्नासक्ति ) में न योग देनेवाले; यय ( = स्वायं । खोद 
प्रिय का ग्रहण करनेवाले अआ््मा~नुयोगी (पुर्प) की म्पृषा 
करे। प्रियो का स्गमतसूरे, यीरन कभीयत्रियो दीं 
(कास्य करो >),ग्रियो का नदेखना दुखद्‌ ता है, 
रौर प्रियो रा देखना (भी) । इसलिये प्रिय न वनावे 
प्रियका नाश वुरा (लगता दै), उनके (स्लिम) गट 
नदीं पडती, जिनके प्रिय यरय नही होते । 


चेतवन खोर कुटुम्बी 


४ ॥ # 
२९१२-पियतो जायते सोक्तो पियततो जायत्ते भय । 
पियतो विप्पृत्तस्स नत्थि सोको कुतो भय ? 11४11 
( पियतो जायते शोकः भियतो जायते भयम्‌ | 
पियतो विधसुक्तस्य नास्ति श्वोकः ऋतो जयम्‌ ॥८ा) 
श्रनुबाद--ग्रिय ( वस्तु > से तोक उत्प होता हं, पिय से भय उत्पन्र 
होता ई, मिय {के चन्न) सेजो मुक्त दै, उमे योङ 
नहीं ह, पिर मय कहांचे (दो) ? 


चेतयन पिखाखा ( उपासिदा ) 
२१२३-पेमतो जायते सोक पेमतो जायते नयं, 
पेमतो विप्पम॒त्तस्स नस्थि सोको कुतो भयं ?1141 


येमतो जायते स्तोकः गमतो जायते नयम्‌ । 
भेमतो विप्रस्तस्य नाऽस्ति ्वाक्र द्धन भयम्‌ ? 11४1) 
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श्रनुवाद- मेम से णोक उत्पन्न दोतां है, प्रेम से भय उप्पच्र होत्रा दै 
म्म से मुक्तो शेक न्दी, फिर भय करटा से ? 
वैश ( कृटागारशला ) चिच्छुवि लोग 
२१४-रतिया जायते सोको रतिया जायते भयं । 
रतिया विप्पम॒त्तस्स नत्थि सोको कृतो भयं 11६)? 
(स्त्या जायते शोको रत्या जायते भयम्‌! 
रत्या बिपसुक्तस्यनाऽस्ति शोकः कुतो भयम्‌ ॥६॥) 


श्रनुवाद--रति८ - राग ) से शोक उस्पच्च होता दै, रति से' मय उतक्र 
होवा है° । । & 


^ ^ 


जेतवन प्मनित्थिगन्धकुमार 
२१५-कामतो जायते सोको कामतो जायते भयं 


कामतो विप्पमुत्तस्प नत्थि सोको कृतो भयं 1७४ 
( कामतो जायते शोकः कमतो जायते भयम्‌ । 
कामतो विग्रसुक्तस्य नाऽस्ति शोकः {कतो भयम्‌ ? ॥७॥) 


श्रनुवाद--काम से शङ उस्पज होता है० । 


जेतवन कोद षय 
२१६-तण्हाय जायते सोको तण्हाय जायते भय 1 {; 
तण्हूाय विप्पमुत्तस्त नत्थि सोको कृतो मयं २।।८॥ 


( दष्णाया जायते शोकः ¦ द्रष्याया जायते भयम्‌ । 
दप्णाया विरघ्रुक्तस्य नाऽस््ति,श्योकः ते भयम्‌ ? ॥८]) 
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भनुवाद--तुष्णासे शोक उपद्र होता है° 1 


राजगृह (वेगुयन) पाँच सौ वालक 
२१७-सीलदस्सनसम्पननं धम्मट्‌ठं सच्चवादिनं ! 
श्रततनो कम्म कुव्वानं तं जनो कुरूते पियं ।1&॥} 


( शीलदशेनसम्पन्नं धर्मिष्ठं सत््यवादिनम्‌। 
श्रात्मनः कर्मं कुर्वाणं तं जन. कुरते प्रियम्‌ ॥६॥) 
भनुवाद--जो शील (= भाचरण ) श्नौर दशन (= विचा >) से सम्पत्न, 
घर्म॑मे स्थित, सत्यवादी चौर पने कामको करनेवाला है, 

उष्ठ (पुरपः) फो लोग प्रेम कष्वेडहे। 


घेतवन ( यनागामों } 
२१८-छन्दजातो ्रनक्खाते मनसा च फुटो सिया । 
कामेसु च श्रप्पटिवद्धचित्तो उद्धंसोतो- 
ति वृच्चति । १०1 
(दछन्दजातोऽनाख्याते मनसा च स्फुरित. स्यात्‌। 
कामेषु चाऽश्रतिवद्धवित्त ऊध्वंद्रोता इत्युच्यते ॥२०॥) 
भनुवाद--जो कव्य ( -चस्तु = निर्याण >) ा प्रभिलापो ४, (उसमे) 
भिस मन लगादै, कामो (= भोगों) मे जिर चिच 
वद्ध नदीं, वड ऊ्व॑स्ोव कहा जाठा है । 
ऋपिपतन नन्विपुत्त 
२१६-चिरप्पवासि पुरिस दूरनो सोत्यिमागतं । 
जातिमित्ता सुहज्जा च श्रभिनदन्ति अ्रागतं ।। १ १ 
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(चिरपरवासिनं पुखुपं दूरतो स्वस्त्यागतम्‌ । 

्षातिमित्राणि खद्टदश्वाऽभिनन्दन्त्यागतम्‌ ॥१९१॥ ) 
२२०-तथेव कतपुञ्जम्पि श्रस्मा लोका परं गतं । 

पुञ्जानि पतिगण्हुन्ति पियं जातीव श्रागत ॥१२। 


( तथैव रुतपुणए्यमप्यस्मात्‌ लोकात्‌ परं गतम्‌ 1 
पुरयानि प्रतिगह्यन्ति प्रियं क्ञातिमिवारतम्‌ ॥१२॥ ) 


शआनुबराद्‌-- चिरप्रवासी (= चिर काल तक परदेश्मे रदे ) दूर ( देश ) 
से सानन्द लौटे पुरुषका, जातिवाल्े, मित्र श्नौर सुद्‌ घमिः 
नन्दन करते है, इसी भ्रकार घु्यकमा < पुरष ) को इस 
लोकसे प्र ( लोक ) मेँ जानेपर, (उसके) प्य (कमे) प्रिय 
{ जाति (घालो) की माति स्वीकार करते है । 


8६- ग्रियवगै समाप्त 


द 


- १७--कीधवगगो 
कपिलव्रतु ( न्यमोधाराम ) रोहिणी 


२२१-कोघं जहे तिप्पजहैय्य मान 
सजञ्मोजनं सन्वमतिक्कमेय्य । 
तं नाम-रूपस्मिं प्रसज्जमान 
य फिञ्चन नानृपतन्ति दुक्खा ॥१।१ 
(कोधं जयाद्‌ प्रि्रजदात्‌ मानं, 
संयोजनं सर्वमतिक्रमेत । 
तं नाम-ङूपयोरसल्यमानं 
श्र्िचिनं नाऽनुपतन्िति द्‌.खानि 12) 
अनुवाद--कोध्रो दे, यभिमाननत व्वाग ररे, सार संयोजनों 
(यथन) से पारद्धो जय, देवे नाम-स्पमे श्रास्स्तन 


छयोनेरत्ति, चया परिप्रदरदित ८ पुखर) खेदः सन्वाप 
नीं ते) 
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न 
्ाख्वी ( छस्गालव चैत्य ) कोई भिष्‌, 

२२२-यो वे उष्पतितं कोधं रथं भन्तं" व धारये । 
तमह साराय न्नुमि रस्मिग्गाहो इतरो जनो ।\२१ 
यो वै उत्पतितं क्रोधं रथ श्वान्तमिच धारयेत्‌ । 
तम सारथि व्रगीमि, ररिमग्राद इतरो जनः ॥२॥ 
अनुवाद-जो चद क्रोधको मण करते रथकी भति पक्द़ ले, 
उसे मेँ सारथी कता ह, दूखरे लोग लगाम पकद्नेवाने 
( मान्न) हे! 


राजगृह ( वेण॒वन ) उत्तरा ( उपासिका ) 
-२२३-ग्रक्कोधेन जिने फोधं श्रसाधुं भ्राघुना जिने । 
जिने कदरियं दानेन सच्चेन श्रलिकवादिनं 11३11 
क्रोधेन जयेत्‌ क्रोधं, रसां साधुना जयेत । 
जयेत्‌ कदर्य दानेन सत्येनाऽलीकवादिनम्‌ 11३1) 
अनुवाद-- धक्रोधसे क्रोधकों जीते, धसाधुको साधु ( = भला) से 
जीते, कपणको दानसे जीवे, मढ वोलनेचालेको सत्यसे 
( जीवे ) 1 


लेतवन महामोग्गलान ( थेर ) 
२२४-सच्चं भसे न कुञ्भेय्य, वज्जाप्पस्मिस्पि- 
याचितो । 
एतेहि तोहि ठनेहि गच्छे देवान सन्तिके 11४1 


, (खत्यं भणेत्‌ न क्रध्येत्‌, दद्यादल्येऽपि याचितः; 1 
पतैस्विभि. स्थानैः गच्छेद्‌ देवानामन्विके 11४॥) 
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अनुवाद--सच वोज, क्रोध नकरे, थोदा भी मोगने परदे, इन तोन 
वातोंसे (पुरूष) देवग पास जाता ह । 


साणेत = योध्या ) घ्रादाण॒ 


२ २५-प्रहिसको ये मुनयो निच्चं कायेन सबुत। । 
ते यन्ति श्रच्चतं ठानं यत्य गन्तवा न सोचरे ।‰।। 


(्यदहिसका ये मुनयो नित्यं कायेन सवता । 
ते यन्ति श्रच्युतं स्थानं यत्र गत्वा न शोचन्ति ॥&॥ ) 


अनुवाद-जो सुनि (लोग) धर्दिसक, सदा कायाम संयम करनेयले है, 
वह ( उस ) अच्युत स्थान ( = जिस स्थान पर पटुच फिर 
गिरना नदीं योता) णो प्राप्त होते ह, जहां जाकर फिर 
नदीं णक्‌ किया जाता 1 


राजगृह ( गधरूट ) राजगृह-श्र "टीका पुत्र 


२२६-सदा जागरमानानं श्रहोरत्तारनुपिकिखिनं ) 
निन्वाखं ग्रधिमृत्तानं श्रव्यं गच्छन्ति ग्रासतवा ।॥६॥।, 


(सदा जाग्रतां श्रदोराच् श्रनुश्ित्तमासानाम्‌ । 
निवारणं श्रचिमुक्तानां श्रःतं ग्न्त ग्रावा; ॥ ६) 


अनुबाद--जा सदा जागता ( = सचेत ) रहता दै, रातदिन ( उत्तम >) 
सीख सीखनेयाला होता ठं, घौर निवांख ८ प्राप्त रूर) 
मक्त दो सवा ६, उसङ्‌ घाचय (= चित्त मतर > यस्त हो 
चावे ई 


१०४ ] धघम्मपदं [ १९।६ 


«_  .----~------------~-------------~------------------ 





जेतवन अतुल (उपासक ) 


२२७-पोरारमेतं श्रतुल ! नेतं श्रज्जतनामिव! 
निन्दन्ति तुण्ौमासीनं निन्दन्ति वहुमारिनं 1 


मितभाणिनम्मि दिन्दन्ति 
नत्थि लोके अनिन्दितो ॥ ७॥ 


(परणमेतव्‌ श्रतुल ! नैतद्‌. अद्यतनमेव । 
निन्दन्ति तुष्छीमासीनं निन्दन्ति वहुभाणिनम्‌ । 
सितभाशिनमपि निन्दन्ति नाऽस्ति लोकेऽनिन्दित 1७] 


२२८--न चाहु न च भविस्सन्ति न चेतरहि विज्जति । 
एकन्तं निन्दितो पोसो, एकन्तं वा पससितो। त) 
(न चाऽभूत्‌ न च भविष्यति न चैतर्दिं वियते। 
पकान्तं निन्दित पुदष पकान्त वा परशसित. ॥८॥ 
श्रतुवाद्‌- इ अरवल ! यह पुरानी वात टै, अजक नही --( लोग ) चप 
यैठे हये कीं निन्दा करते है; धौर बहुत बोलनेवालेकी भी, 
मितभाषी की भीं निन्दा करते है. दुनियारमे धनिम्दित कोद 
नीं है । विल्कुल हीं निन्दित या विक्कृल हीं प्रशसित पुरुष 
नथा, न होगा) न श्याजकल दै | 


जेततवन प्रतुल ( उपासक ) 


२२९-पञ्चं विज्ञ पसंसन्ति श्रनुविच्च सुवे सुवे । 
8 वि { ज 
ग्रच्चिहवुत्ति परेधावि पञ्जासीलसमाहितं ॥९€॥४ 
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“ (यर्येद्र वरिता- प्रेसन्ति श्रनुविच्य एव एव. । 
रचदुद्रयतस्ति मेधाविने प्रसाशःलसमादितम्‌। 2) ) 
२२०-नेक्खं जम्योनदस्तेव कोत निन्दितुमरहति । 
देवापितं पतंत्न्त ब्रद्य.खापि पसंितो 1१०॥ 
( निष्को जम्बरूनदस्येव कस्तं निन्वितुमदंति। 
देवा पितं प्ररासन्ति वद्मणाऽपि प्रशसितः।,१०॥। ) 
भनुवाद-- सपे प्ररने (दिन्तमे) जान कर पित्र लोग श्रचिद्र्‌ पत्ति 
( = दोपरदहित म्पभावरा्ते ) मे गवी, प्रका णोल-संयुक्तः 
जिम ( पुरूप) की प्रशसा करते इं, जान्वूनद ( सवण } 
कौ श्रतफके ममान उतरो कान निन्दा च्रं सक्ता, 
देयता नी उक्षत प्रणसा क्वे टे, साद्य भी चह प्रष्ठसित 
दावा है। 


वेखुयन वञ्जिय ( भिन्त ) 


२३ १-कायप्प-भेपं रक्खेष्य कायेन संवृतो सिया ! 
कायदुच्चरित हित्वा कायेन सुचरितं चरे ।११॥1 
( कायपस्नेय रद्तेत्‌ कायेन संवत. स्यात्‌। 
कायदु्वदित दिरवा कायेन सुचरितं चरेत्‌ २२ ) 

२३२-दचीपकोपं रक्खेय्य वाचाय सवतो सिया । 
वची दुच्चरित हित्वा वचौ सुचरितं चरे ॥२२५ 


(वचः भररप रच्चेद्‌ वाचा सवत. स्यात। 
वचो दु्वरित दित्या वाचा सुचरित चरेत्‌ ॥१२॥ › 
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२३३-मनोप्परोपं रक्खेय्य मनसा सवृतो तिया । 
मनोदुचवरितं हित्वा मनसा सुचरित चरे ॥१३२॥ 
(मनः श्रकोपं रक्तेत्‌ मनसा खंत्रत. स्यात्‌! 
मनोदुश्वरितं हित्वा मनखा सुचरित चरेत्‌ ॥१३॥ ) 
२२४-कायेन संवृता धीरा श्रथो वाचाय सरत्ता'। 
मनसा संवुता धोरातेवे सुपरिसेवता ॥\१४॥। 
( कायेन संवृता धीरा श्चयं वाचा संव्रृता.। 
मनसा सवृता धीरा ते वै सुपरिसवृता । ९४॥ ) 
श्रनुवाद्‌ --कायाकी चंचलतासे रक्ता करे, कायासे संयत रे, कायिक 
दुःस्चर्तिको छोड कायिक सुचरितका भ्राचरण करे । वाणी 
की ष्वंचलतासे रचा करे, वबाणीसे सयत रदे, वाविक 
दुःश्चरितकों छो, वाचिक सुचरितका च्ाचरण करे । मनकी 


च्वलतासे रक्ता करे, मनसे संयत रहे, मानसिक दुर्चस्तिको 
चोद, मानसिक सुचरितका श्राचरण करे । 


2७- क्रोधवगं समाप्त 


१८--मलवमग्गो 


मेठचन गोघातक-ुत्र 


२२५-पाण्डुपलासोवदानिति, 
यमपुरिसापि च तं उपट्ठिता ! 
उय्योगमुखे च तिट्ढसि 
पायेप्यम्चि ते न विज्जति ॥१॥ 
(पारइपलासमिवेदानीमक्तियमपुखयाश्यपिचलत्वां उपस्थिताः । 
उदययोगञुख च तिष्टसि पाथेयमपि च ते न वियते ॥१॥) 
२३६-सो करोहि दोपमत्तनो चिप्पं वायम पण्डितो भव। 
निद्धन्तमलो श्रनद्ध रो दिव्वं प्ररियभूमिमेहिसि।1५॥ 
(ख 5 दीपमा्मनः किप न्यायच्चुस्व परिडतो भव । 
निघृतमलोऽनंगणो दिव्यां श्चायंभूमि प्प्यसि ॥२।) 
अनुबाद-पीले पतते फे समान दस वक्त नू है, यमदूत देर पास 
खे, नू प्रयाण ऊेचिये तयार दयौर प्रायेय चेरे पास 
कद नदीं &। सोत ग्रपने विये द्वीप (- रास्थान ) 
यना, उद्योग र, परदित यन, मल्ल प्रक्षादिच क्र, दोप- 
रष्व यन धायीषेदि य पष्रदधो परायेगा। 
{ १०५४ 


१०८ `] धम्मपद्‌ [ १८।१ 


मेतवन 
२३७-उपनीतवयो च दानिति 


सम्पयातोसि यमस्प सन्तिके । 
वासोपि चते नत्थि श्रन्तय 


पायेय्यन्पि च तेन॒ विज्जति 11३11 
( उपनीतवयाइदानीमसि 
सम्प्रायतोऽसि यमस्याऽन्तिके । 
वासोऽपि च ते पाऽस्ति शन्त 
पायेयमपि च तेन वियते।॥३॥) 
२३८-सो करोहि दीपमत्तनो खिप्पं वायम पण्डितो भव । 


निदढन्तमलो श्रनद्धणो न पुन जातिजर उपेहि सि।॥(४।४ 
(स कुस द्वीपमात्मनः ज्िप्र व्याच्छुस्व परिडितो भव । 
निधेतमलोऽनंगणो न पुनजातिजरे उपेष्यसि 1151) 
श्रनुवाद --घायु तेरी समाप्त हो गर्द, यम के पास पटुच चुका, निवास 
( स्थान) भी वेरा नदींदहै, (यात्रा के) मध्यके्तिये वेर 
पाख पाथेय भीं नर्ही। सो तू अपने लिये०। 
जेतवन कोई बाद्यण 
२३६-ग्रनुपुब्बेन मेघावी थोकथोकं खणे खणे 
कम्मारो रजतस्सेव निद्धमे मज्लमत्तनो ।५५॥ 
( श्रुपूरव्वेण मेधावी तोकं स्मोकं क्षणे क्षरो । 
कमारो रजतस्येव निधंमेत॒ मलमात्मन. ।॥४५॥ ) 
अनुवाद बुद्धिमान्‌ ( पुरुष ) पण छण क्रमश योदा थोढा ्रपने 


मलको (वसे दीं ) ( जलवे ); जेसा किं सोनारर्चादींषे 
‹ (मलको ) जलावा है । 


गोघातक पुत्र 
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जेतचन तिस्स (यर )} 
२४८०-ग्रयसा'व मलं समुट्‌स्तिं 
तदुर्‌ठाय तमेव खादति) 
एवं श्रतिघोनचारिनं 
सानि कम्मानि नयन्ति दुग्गति 111 
( श्रयस इव मलं समुप्थिनि त (स्मा) दु 


उत्थाय तदेव खादति! 
पव द्रतिधावनयारिणं स्वानि 
कर्माणि नयन्ति दुर्गतिम्‌ ॥दे॥) 


्रतवाद-लोदै मे उत्पन्न मल (= मुख ) चसे जिसी से उत्पन्न 
होवा ₹ै, उसे दहीखा डालता टै, उसी प्रफार प्रति च्चल 
( ुस्प ) के ग्रपने ही कमं उसे टरतिकफो ते जावे इं। 
ञेत्तवन ( लाल ) उद्रायी (येर) 
२४१-ग्रसज्भायमला मन्ता श्रनुर्‌ठानमलः घरा। 
मलं वण्णस्स कोसनज्जं पमादो रक्खतो मलं ७1 
( श्स्वाध्यायमला मचा श्रनुत्थानमसा गदा" । 
मलं वरस्य कौसीयं, पमादो रतो मलम्‌ जा) 
श्रनुवाद--प्वाप्याय ( = त्वरपूक पायरी वृति } न फ़ना 
(वेद्‌) मो रामच (-सुर्जा) ६, ( लीप पोत 
मरम्मत्त कर >) न उठाना चरतफा सुखं ट } ररीर का सुरण 
प्रास्य , सावधानी ररक का सुचां द । 
राजग्रुह्‌ वेखुयन) फो डखपुव्र 
२४ र्-मलित्यिय) दुच्चरितं मच्छेरं ददतो मलं 1 
मला वे पापकः घम्म अस्मिं रोके पररम्हि च ५\८॥ 
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(मलं स्त्रिया दुश्चरितं मात्खयं ददतो मलम्‌ । 
मलं वै पापका धस्मां अस्मिन्‌, लोके परत्र च ॥८। > 
२४२-ततो मला मटतरं श्रविज्जा परम मलं) 
एतं मलं पहत्वान निम्मला होय भिक्लवो 1 &॥ 
( ततो मलं मलतर श्रविया परमं मलम्‌ । 
पतत्‌ मलं प्रदाय निमंला भवत भिच्लवः ॥६॥ ) 


अनुवाद-्रीका मल दुराचार दै, कृपणता ( = कंजूसी ) दाता का 
मल है, पाप दष लोक भरर पर (लोक्दो्नो) मे मले 
फिर मलो मे भी ससे वहा मल - महामल श्र वया दै । द 
भित्‌ ओं । इस( अविद्या ) मल को स्याग कर निर्मल दनो । 
जेतवन (चुख्ल ) सारी 

२०४-पुजीवं श्रहिरीकेन काकसुरेन धंसिना । 
पकखन्दिना पणड्मेन सकिलिट्‌ठेन जी पितं ॥ १०॥ 

( सुजोषितं श्होकेण काक्षेण ध्वसिना । 
यरसफन्दिना भगल्मेन संकिलष्टेन जीवितम्‌ ॥१०॥ ) 
भनुवाद-( पापाचार के प्रति) निलंञ्ज, कौर समान ( वार्थमें) 
शूर, (परित) विनाशी, पतित, उनच्छु.खल श्मौर मलिन 
र (खरप ) का जीवन सुख पूवक वीतता { देखा जावा ) है । 


जेतवन (चुल्ल) सारीं 


२४१-हिरीमता च दुज्जीवं निच्चं सुचिगवेसिना 1 ; 
` श्रलीनेन^प्पगर्भेत् सुद घाजोत्रेन पस्सत \११॥ 


१८।२४ ] मलव्रगगो [१२६ 





( दीमता च दुरजीचितं नित्य॒ शुकिगवेधिणा । 
श्रलीनेनाऽपगव्भेन य॒द्धाजीवेन पत्यता ॥११॥ ) 
अनुवाद्‌-( पापाचारफे भ्रति ) लञ्छावान्‌, नित्य दी पात्रवाका 


ख्याल रखने वाले, निरास, चनुच्छं. खल शद्ध जीविका 


चाले सचेत ( पुस ) फे जीवन को एठिनाई से यीतठे 
देखवे ई । 
देववनं पचि सी उपासक 
२४६-पो पाणमतिपातेति मुसावदञ्च भाप्रति | 
लोके ्रदिन्नं श्रादियति परदारञ्च गच्छति १२४ 


( यः प्रारमतिपातयति म॒पावादं च भाप्ते। 
लोकेऽदत्त श्रादत्ते परादारंशत्य गनच्द्ुति 1र२ी ) 


२९७-घुरामेरयपानञ्च यो नरो अनुयुञ्जति । 
इधेवमेसो लोकस्मिं मूं खनति प्रत्तनो ॥ १२३१४ 
( खुरामेरेयपानं च यो नयोऽग्ुयुनप्ति । 
‹ इदेवमेप लोके मूलं खनत्यामन. ॥६२॥ ) 
२९२८-एवं भो पुरिस! जानाहि पापघम्मा श्र सञ्जता । 
मा त॑.लोभो श्रषम्मो च चिरे दुक्खाय रन्धयं !1 १८} 
(प्त. मो "पुय { जानीदि पापधमांसोऽसयतान्‌ | 
मा त्वां लोमोऽधर्मघ्व चिर दुम्सयाय रन्येरन्‌ ॥१४॥ ) 
पनुवाद्‌--नों हिसा श्स्वाषटै, ट योखता रै, ठो््मे चोरी करता 
द (=िना दियेको चेता), परःव्रोगमन क्रवाटै) 
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जो परुष म्यपान्मे लग्न दोता है, वह इष प्रकार इसी 
लोक्मे अपनी जढको खोदता है| हे पर्प ! पापियों 
द्यसंयमिर्योके बारेमे एसा जान, चौर मत तुके लोभ, 
सधम चिरकाल तक दु.खमे रि । 


जेतचन तिस्स ( वालक ) 


२४९-ददन्ति वे यथासद्धं यथापत्ादनं जनो । 
तत्य यो मक्‌ भवति परेसं पानभोजने । 
नसो दिवा व रत्तिवा सममर्पध श्रविगच्छति।\१५॥ 


८ ददाति वै तथाश्चद्धं यथाग्रसादन जन । 
तत्र यो मूको भवति परेषा पानभोजने । 
नख दिवा वा रा्ौ वा समाधिमधिगच्छति ॥१५॥ ) 


-२५०-यस्स च तं समूच्छिं मूलघनच्चं सम्‌हतं । 
सवेदिवावा रत्ति वा समर्णच श्रधिगच्छति 1१६५ 


(यस्य य तत्‌ समुचिदन्न मूलखातं समुद्धतम्‌ । 
ख कै दिवा रा्ौ वा समाधि श्रधिगच्छति १६) 


चअुवाद--लोग श्चपनी पनी श्रद्धा घौर भ्रसन्नताके श्रनुसार दान 
देदे हे, वरहा दूखरोफे खाने पीने जो ( श्चसखन्तोप ॐ कारणः) 
मूक होत है, वह रातत दिनि ( कभी भी) स्माधानको 
नहीं श्राप्त करता । ( चिन्त ) जिसका वह जइ मूत्तसे पूरी 
तरह उष्दन्न हो गया; वह रात दिन ( सर्वदा) समा- 
| घान को प्राप्ठ होत्तादहै! ; 


३८९३ | मलवस्गो [ ११३ 


जेतयन पाच उपासक 


२५१-नत्थि रागसमो अ्रग्गि नत्यि दोससमो गरहौ 1 
नरिथ मोहुसमं जालं नत्थि तण्डासमा नदी 1१७ |) 
(नास्ति रागसमोऽग्नि. नाऽस्ति देषसमो ग्राहः । 
नाऽस्ति मोहसमं जां, नाऽस्ति तृष्णा समा नदी ॥ १७।)} 

श्रनुबाद-राग के समान याग नदी, देपके ससान अह (= भूत, 
घुदेल ) नदीं, मोह फे समान जाल नदीं, तृष्णा फे समान 
नदी नदीं । 
अददियनगर ( जातियावन ) मेरक ( ष्टी } 
२५२-मुदस्सं वज्जमञ्जेंसं भ्र्तनो पन दुहुसं । 
परेसं हि सो वज्जानि श्रोपुणाति यथाभुस। 
ग्रत्तनो पन लादेति कलि "व कितवा सो ॥१८५1 
( सुदशं वदयमन्येषां आत्मन. पुनदुं दशम्‌ 1 
परेषां हि स वद्यानि मवपुणाति यथातुषम्‌ । 
आत्मनः पुन" खादयति कलिमिव कितवात्‌ शठ 1\१८॥)} 
रनुषद--दूसरे का दोप देखना यासान हं, किन्तु यपना (दोप) 
देखना फरिन ह यद्‌ (पुरुप) दसरारूष्ा दाष भुखरी 
भाति उकाता फिरता ३, किन्तु पने (चापा) फो वरेसेदी 
उप्ता ई, चैषे शठ जुग्रारी से पाने को। 
जेतयन उञ्न्यनसन्मी ( पैर ) 
२५३-परवज्जानुपस्सिस्स निच्चं उज्भानसज्जिनो । 
भ्रासवा तस्स वडडढन्ति ्रारा स आसवक्खया ।1१६॥ 


~ 
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(परवद्याऽनुदिक्नो नित्यं उदृध्यानसंज्िनः । 
आस्र वास्तस्य बद्धन्ते आराव्‌ सं आस्नत्रक्षयात्‌ ॥ १९॥ ) 


श्नुवाद- दूसरे के दोषों की खोज भे रहने वाले, सदां हाय हाय करते 


वाने ( पुरूष ) के आखव ( = चिरामल ) वदते दँ, व 
श्रास्रवों के विनाश से दूर हटा हु्रा है । 


शी नगर 1 ( सुभट परिवाजक } 


२५४-श्राकासे च पदं नस्थि समणो नत्थ ब्रहरे । 
पपञ्चाभिरता पजा निप्पृपञ्चा, तथागता ॥२०॥। 
(आकाज्ञे च पदं नाऽस्ति भमणो नाऽस्ति वहिः । 
प्रपंचाऽभिरताः प्रजा निष्प्रपचस्तयागताः ॥२०॥ } 
२५५ कासे च पदं नत्थि समणो नत्थि बाहिरे । 
सड्‌खार सस्सतः नत्थि, नत्थि बुद्धानमिल्जित्‌।। १ ३।१ 
(आकाशो च पदं नाऽस्ति भसणो नाऽस्ति वहिः । 
संस्काराः शाङ्वता न सन्ति, - 1 ~ 
नाऽस्ति बुद्धात्तामिद्धिःतम्‌ ।२९॥)} 


अनुवाद--याकाशर्मे पद (= चिन्ह) नष, वार श्रमण ( = सन्यासी) 
नहीं रहता, लोग श्रपंच मे लगे, रहे ष, ( किन्त ) वथा- 


गत (= बुद्ध ) प्रपचरदहित वे हे । 
८ -मलुवगं समाप्त 


---च्््-- 


१९ -घम्मद्रवमगो 
सेतवन विनिच्दुयमदहामत्व ( = न्यायाधीय) 
२५६-न तेन होति धम्मट्ठो येनत्यं सहसा नये ) 
यो च श्रत्य श्ननत्यज्च उभो निच्छेय्य पण्डितो )1 १।४ 


(न तेन भवति धर्म॑स्यो येनाथ सदसा नयेत्‌ । 
यश्चाभ्थं शनन च उभो निपिचनुयात्‌ पडित- ॥२॥ } 
२५५७-ग्रसाहुसेन धम्मेन समेन नयती परे) 
घन्मस्तर गृत्तो मेघावी घम्मदट्ढो'ति पवुच्चति ॥। २) 
( श्रसादसेन धर्मण समेन नयते परान्‌ 1 
धमेण गुप्तो मेधाबौ धर्मस्थ इत्युच्यते । २॥ ) 


मदुद--सदना जो श्रयं (= फमौ वस्तु) फो करता द, वह धर्म्मे 
श्रयत्पित नीं कदा जाता ! पदितरो चाद्ये फि वह थ, 
प्रनयं दोनां को पिखार ( एग्के) द्रे। 


{ ११५ 
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जेतवन वञ्जिय (मित््‌,) 
२५८-न तेन पण्डितो होति यावता बहु भासति । 
खेमी श्रवेरी श्रभयो पण्डितो'ति पवुच्चति ॥१३।। 


(न तावता पंडितो भवति यावता वहु भाषते । 
रेमी अवैरी अभयः पडित इत्युच्यते ॥२॥ ) 


अनुवाद बहुत भाषण करने से पंडित नहीं होता । जो चोमवान्‌ 
वैरी यौर चभय दोता है, वही पडित कटा जाता है । 


जेतदन एठुदान (येर) 
२५६-न तावता धम्मधरो यावता बहु भासति । 
यो च श्रप्पम्पि सत्वान धम्मं कायेन पस्सति । 
स वे घम्मधरो होति यो धम्मं नप्पमज्जति ॥४॥ 


(न ताबता धर्मधरो यावता वहु भाषते। 
यश्चाल्पमपि श्चत्वा धम्मं कायेन पश्यति । 
स वै धर्मधरो भवति यो घ्म न षमायति ॥४॥ ) 


श्रनुवाद-चहुत बोलने से घर्म॑धर (= धामिक अन्यो का क्ताता ) नदीं 
द्योता, जो थोड़ा भीं सुनकर शरीर से धर्म का ध्याचरण करता 
है, ओर जो धमं मे असावधानीं ( = म्रमाद्‌ ) नदीं करता, 
वहीं धर्म॑धर दै । 


जेतवन लजुख्टक्‌ भिय (थेर) 
-२६०-न तेन यथेंरो होति येन'स्स पलितं सिरो 1 
परिपक्को वयो तस्स मोघनिण्णो'ति वुच्चति ।॥५॥ 
ॐ न वेन वुद्धो मवति °) (मनुस्मृति |) 
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( न तेन स्थविरो भवति येनाऽत्य पलित िरः। 
परिपक्वं वयस्तस्य मोघजीणं इत्युच्यते ॥५॥ ) 
श्रनुवाद्--रिर के ( वाल के ) प्क्ने से पेर (= स्थविर, व॒द्ध ) न्दी 


होता, उसकी च्रायु परिपक्व हो गह (सदी), (किन्तु) वष 
न्ययंका वृद्ध कहा जाता है । 


जेतवन लङुरुटङ़ मददिय (येर 
२६१-यपम्हि सच्चञ्च धम्मो च रहिस सञ्जमो दमो । 
सवे वन्तमलो धीरो येरो ति पवुच्चति ६) 
८ यस्मिन्‌ सत्यं च धर्मल्चा्दिसा संयमो दमः । 
स्र यै वान्तमलो धीर स्थविर इत्युच्यते ॥६॥ ) 
श्रनुवाद--जिषमे सत्व, धर्मं, यर्हिमा, सयम व्र दुम है, वक्ये 
विगवमल, धीर सौर स्थविर कटा जाता हे । 
जेतवन च्िने दीं मिच्‌, 
२६२-न वाक्‌कररमत्तेन वण्णपोक्खरताय वा । 
साधुरूपो नरो होति ₹इस्सुको मच्छरो सो ।७।४ 
( न वाक्करणमाचरंख वर्णपुण््लतया वा । 
साधुरूपो नरो भवति ईको मत्सरी शठः 11) 
२३२-यस्स चेतं समुच्छिद्रे मूलघच्चं समूहृतं । 
स वन्तदोसो मेघावौ साधुरूपो 'ति वुच्चति \\८1१ 


( चस्य चेतत्‌ समुच्िन्नं मूलां समुद्पतम्‌ । 
स बन्तदाप मेधावी स्राधुन्प उत्युच्यत॥>॥ } 
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श्ननुवरादु--(यदि वह › दैष्यांलञ, मस्सरीं _ चौर श हैः तो,} च्छा 
होने मात्र से, सुन्दर रूप होने से, दमी साधु-रूप नष्ट 
दोत्ता है ¡ जिसफे यह जद्मूलसे विलकुल उर्दश्नष्टो गये 
ह, जो विगतदोष, मेधावी षै, वही साधु-रूपः कहा 
` । जाता ह। 
लेतवन हव्थक (मिल्‌, ) 
२६४-न म॒ण्डकेन समणो श्रन्बतो अलिकं भणं । ` 
इच्छालोभसमापन्नो समरो किं भविस्तति ।1&॥ 
(न मुंडकेन श्रमणो भवतोऽलीकं भणन्‌ । 
इचालामसमापन्न. श्रमणः कि भवष्यति ॥६॥ ) 
२६५-यो च समेति पापानि भ्रण यूलानि सन्बसो । 
समितत्ता हि पापानं समरो ! ति पवुच्चति ।१०। 
( यश्च शमयति पापानि अरयनि स्थुलानि सर्वश । 
~ शमितत्वाद्धि पापानां श्रमण इत्युच्यते ॥१०॥ } 


श्रनुवाद--जो चतरदित, मिय्यामापीं है, वद॒ सरिटित देने मात्र से 
श्रमण नदीं होता । इच्छा ल्लाम से भरा (घुरुष), क्या श्रमण 
होगा ?जोद्कोटे वदे पापो को सर्वथा शमन करनेवाला द; 
पापको शमित होने के कारण वह समण ( = श्रमण) का 
जाता है। 
, जेतवन कोह व्राद्यण 
२६६-न तेन भिक्ख्‌ (सो) होति याकता भिक्खते परे । 
: विस्म घम्मं समादाय भिक्व्‌ होत्तिन तावता ॥११॥ 
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८ न तावत भिचुः [स]) भवति याचता भित्तते परान्‌ । 
विश्वं धमं समादाय भिनुभवति न तावता ॥१२९॥ ) 


श्रतुवाद -दूषसेके भास जार भिका मांगने मात्रसे भिचु नदी दाता, 
(बो ) सारे { बुरे ) धमो (= कामो ) को दण करता दै 
८ वह ) भि नदीं होता । 


उेतवन कादं नाद्य 
२६७-यो'घ पुञ्जजञ्च पापञ्च वाहितत्वा ब्रह्मचरियवा 1 
सड्खाय लोके चरति स वे भिक्ू'ति वुच्चति 1 १२।। 
( य इद पुणएयं च पापं च वादयिच्वा वरदाचर्यवान्‌ । 
संल्याय लोके चरित स वे भिचुरित्युच्यते ॥६२॥ } 
श्रनुवाद--जो यहां पृख्य योर पापरो द्ोद नद्नचागे वन, कषान ॐ 
सराय लोक सँ विचरता दै, वद्‌ चिचु कटा जता हें । 
जेतवन तोक 
२द६य-न न्योनन मुनौ होति मलूहश्पो श्रविहृतु | 
यो च तलं" व पग्गय्ह्‌ वरमादा- पण्डितो 11१३1 
(न मौनेन सुनिभवति मृटरूपोऽव्िद्धान्‌ । 
यस्च तुलामिव प्रद वर्मादाय पटिनः ॥>३॥ ) 
२६६-पापारि परिवनज्जेति त्त मुनीतेनस्तो मुनि! 
यो सुनाति उभो लोके मुनी तेन पचुच्चति \ १४॥ 
( पापानि परिवर्जयनि स मुनिस्नन स नुनिः। 
यो मनुत उभा लोर सुनिस्तेन प्रोच्यन ॥२६॥ ) 


१२० ] धम्मपदं [ १६1१७ 





१ णी 


श्रनुबाद--घविदधान्‌ ओर मूढसखमान ( पुरूष, खि) मोन होने से 
मुनि नथ होता, जो पडित कि चलाकीं भाति पकद्कर, 
उत्तम ( त्व ) को ग्रहण कर, फार्पोका प्रस्त्याग करता 
है, बह मुनि है, भौर उक्त प्रकारसे सुनि होता है । चूक 
वह दोनों लीकोका मनन करता है, इसलिये वह मनि कहा 
जाता है । 


जेतवन अरिय बालिसिक 
२७०-न तेन श्ररियो होति पेन पाणानि हसति । 
ग्राहिसा सब्बपाानं अरियो'ति पवुच्चति ॥ १५॥ 
(न तेनाऽ ऽर्यो मवति येन प्राणान्‌ दिनस्ति। 


र्दिखया स्व॑भाणानां श्राय इति मोच्यते ॥२५॥ ) 
श्रनुवाद--प्राखियोको हनन करनेखे ( कोद्र) श्राय नदीं ्ोता, 
सभी प्राणियों हिसा नकरने से८ उसे) अयं कहा 
जाता है। 
जेतवन बहुतसे शल-आदि-युक्त भिन्न 
२७१-प सीलञ्वतमत्तेन बाहुसच्चेन वा पन । 
ग्रथवा समाधिलाभेन विविच्च सथनेन वा ।१६।४ 


(न शीलव्रतमात्रेण वाहुशरुस्येन वा पुन । 
थता समाधिलामेन विविच्य शयनेन वा ॥१६॥ ) 


२७ २-फूसामि नेक्वस्मभुखं श्रपुथुज्जनसेवितं । 
भिक्खू { विस्सासमापादि श्रप्पत्तो श्रासवक्लयं ॥ १७ 


१६।१७ | धम्महयम्गो , ({ २२१ 





( स्पृशामि नैष्कर्म्यसुखं श्चपृथग्जनसेवितम्‌ 1 
भिहतो ! विश्वासं मा पादी; ्रपराप्त आ्राद्चवत्तयम्‌ ॥९५७॥ ) 


श्रनुवाद- च्र्वव शील श्चौर वतसे, वहु्तदोने ( मात्र) से,या 
( केवल ) समाधिलाभसे, या एकान्तम एयन करनेसे, 
प्थम्नन (= अतत ] जिमे नहीं सेवन कर खक्वे, उस 
नैष्कम्बं ( = निर्वाण )-सुखको मँ अनुभय नहीं कर रदा है? 
दे भ्दिभो! जय त्क य्या (= दिरमचा) का चय 
नहो जाये, तवत चुवनवेडे रने। 


?६-धर्मत्थवर्म समाप्त 





२०--मगगवग्गो , ,' 
जेतवन पाच सो भि 


२७३-मम्गानट्‌ठडगिको सेट्ठो सच्चानं चतुरो पदा । 
विरागो सेट्ढो धम्मान द्विपदानञ्च चक्ष्लुमा ।\१॥ 


( मागाणामष्टागिकः शरेष्ठः सस्यानां चध्वारि पदानि । 
विरागः श्रेष्टो धमासा द्विपदाना च चच्ुष्मान्‌ ॥१॥ ) 


२७४-एसो'व मग्गो नत्थ'ज्जो दस्सनस्स विसुद्धिय' । 
एत हि तुम्हे पटिपज्जथ मारस्सेत पमोहन ।१२॥ 


८ पप वो मागो नास्त्यन्यो दशेनस्य विश्यद्धये । 
पतं दि यूयं पतिपयध्वं मारस्यैष भमोदन. ॥२॥ ) 


-अनुवाद-- मार्गो में चरष्टागिक मागं भ "ठ ह, सत्यो चार पद्‌ (~= घार 
द्माय॑मत्य ) श्र ठ ह, धर्मम वंराग्य श्रोष्ठ दै, द्विपदो 
( = मनु्यो ) म चद मान ( = क्लाननेत्रधारी, बुद्धं ) श्रेष्ठ 
है । दशंन ( स्षान) की विश्द्िके लिये यहां माग दहै, 
दूसरा नदी ८ भियो , >) इसीपर हम रूढ शोश्रो, यदीं 
मारो मूदित करने वाला है। 


२२२ |] 


२०।५ ] मग्गवस्यो [ १२३ 


जेतवन पाचिसौ मिच्‌, 


२७५-एतं हि तुम्हे पटिपच्ना दुकखस्सन्तं करिस्सय 1 
श्रक्खातो वे सया मरगो प्रज्ञाय सल्लसन्यनं ।\२।। 
(पतं हि यूयं प्रतिपन्ना दुःखस्यान्तं करिष्यथ । 
श्राख्यातो वै मया मागं श्रासराय शल्य-संस्थानम्‌ ॥३॥) 

२७६-तुम्हेहि किच्चं आत्तप्पं श्रक्खातारो तय।गता । 
पटिपन्ना पमोक्खन्ति भायिनो मारवन्धना ।\४।॥। 
( युष्माभिः कायं भ्रातप्यं श्राख्यातारस्तथागताः। 
पतिपन्नाः भमोच्यन्ते घ्यायिनो मारबन्धनात्‌ ॥४॥ ) 


श्ननुवाद- इस ( मागं ) पर यास्दष्टोतुम दुखा यन्त कर 
सकोगे, ( स्वयं ) जानकर (राग श्ादिङे पिनां ) 
शल्य समान मा्गको मने उपदे कर दिया! फायफे 
लिप तुम्हं उ्ोग करना है, तथागतो (= बुद्धा ) का 
कायं उपदेश र देना है, ( तदनुसार मागपर ) श्राख्द 
दो, ध्यान में रत पुरुप) मारणे यन्धनसे मुक्त ए जायेगे । 


बैववन पांच सौ मिव, 
( श्रनित्य-लक्तर्म्‌ ] 
२७७-स्व्वे सदारा श्रनिच्चा "ति यदा पञ्ञाय पस्सति । 


रय निव्विन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ।1॥ 


( सवं संस्कारा श्रनित्या इनि यदा प्रया पद्यति। 
श्रथ नि्चिन्दति दुप्वानि, पय मार्गो विगरुये 1) 


१२४ ] धम्मपद्‌ [ २०।८ 


शनुवाद-सभीं संस्कृत (= छव, निमिद, वनीं ) चीनने अनित्य 
ड; यह जब शर्लासे देखता दहै, तव सभी दु खोसे निर्वेद 
( = विराग) को प्राप्त होतादहै, यद्र मार्गं ( सित्त-) 
शुदधिका है । 


{ दुःख-लक्तरम्‌ } 


२७८-सव्बे सद्भुमरा दुक्ला "ति यदा पञ्ञाय पर्सति । 
श्रथ निन्बिन्वति इुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया 1 ६॥४ 


८ सवे संस्काय दुःखा इति यदा प्रज्ञया पश्यति । 
मथ निर्विन्दति दुःखानि, एष मागो निश्यद्धये ॥९॥ ) 
्रनुवाद-सखभी संसृत ८ चीजे ) दु खमय हं ° । 


{ श्रनात्म-लत्तम्‌ | 


२७९-सब्बे धम्मा श्रनत्ता 'ति यदा पजञ्जाय पस्सति । 
श्रय निन्िन्दति दुक्खे एस मग्गो विसुद्धिया ॥७॥ 


( सर्वै घमां श्रनात्मान इति यदा प्रज्ञया पश्यति । 
अथ निर्विन्दति दुःखानि पष मार्गो विशुद्धये ।॥७॥) 


श्ननुबाद - समीं घमं ( = पदार्थं ) विना यात्मा के है, ° । 
जेतवन ( योगी ) तिस्ख ( येर ) 


२८ ०-उदट्ठानकालम्हिश्रनुर्‌ठ्हानोयुवाबलीश्रालसियं उपेतो 
संसन्नो सङ्धप्पमनोकुसीतो पञ्जायमग्गश्रसलोनविदति।।०।& 


२०।३] मर्गवनो [ श्र 





( उत्थानकाल्ञेऽचुचिष्टन्‌ युवा वली आलस्यमुपेत. । 
संसच-संकल्प-मना. कुसादः 


यत्तया मार्ग श्रलसो न विन्दति ॥८॥ ) 


श्रनुवाद--जो उष्ान ( = उद्योग ) के समय उदान न करनेवाला, 
युवा प्नौर वली होकर ( भौ ) यालत्य से युक्त होता है, 
मनक सङस्पाको जिसने गिरा दियादे, यौर जो ऊसीदीं 
{ = दीषसूत्री ) है, वह यालसी ८ पुख्प ) प्रत्ताके मार्गको 
न्धं प्राप्त करं सकता । 
राजगरूह्‌ ( बेणुवन ) ( शूर-मेव ) 
२८१-वाचानुरक्खो मनसा सुसंवृतो 


कायेन च अक्ुसलं न क्यिरा 1 
एते तयो कम्मपथे चिसोधयं 


ग्राराधये मग्गमिसिप्पदेदितं ।१६॥ 


( वाचाभ्नुरत्ता मनसा खसंठत 


कायेन चाऽ लं न कुयात्‌ । 
प्लान्‌ चीन्‌ क्मपधान्‌ चिशाधयेच्‌, 
च ह यिद्रवेदितम्‌ 
श्ाखघयेत्‌ मागं चछपिग्रवेदितम्‌ ॥६॥ } 


नुबाद-जो दायीं रपा छरनेवावा, मनसे सयमी रदे, ठय 


छायासे पापनष्े, दुन ( सन, वचन, ख्य , तनां च्म 
पपरी य॒दि षरे, चीर पि ( = बुद्ध } फ उववाये पर्न 
सेयन ररे । 


१२६ ] घम्मपदं [ २०।१द 








जेतवन पोठिल (थेर) 

२८२-योगा > जायती भूरि श्रयोगा भरिङ्खयो । 

एतं देधापय जतवा भवाय विभवाय च) 
तथत्तानं निवेसेय्य यथा भूरि पबड्ढति ॥१०॥ 

(योगाद्‌ वै जायते भूरि श्रयोगाद्‌ भूरिसंच्तयः। 

पतं द्ध घापथं श्ात्वा भवाय विभवाय च। 
तथाऽऽत्मानं निवेशयेद्‌ यथा भूरि प्रवधेते ॥१०॥) 
श्रनुवाद --( भनके ) योग (= सयोग ) से भूरि (= ज्ञान ) उत्पन्न 
होता है, अयोगसे भूरिका €य होता है । लाभ ध्ौर 


विनाशक दहन दवो प्रकारके मार्गौ को जानकर, प्रपनेको इख 
प्रकार रक्खे, जिससे कि भूरिकी वृद्धि होवे । 


जेतवन कोद वृद्ध भित्‌, 
२८३-वनं छिन्दथ मा रुक्ख वनतो जायतौ भयं । 
छेत्वा वनजच वनयजञ्च निब्बान होय भिक्ववे ।। १ १।१ 
(वनं छिन्धि मा छक्तं वनतो जायते भयम्‌ । 
द्त्वा वनं च वनथं च निर्वाणा भवत भिचवः ॥११॥) 
२व्छ-यावं हि वनथो न लिज्जति 
भ्रनुमत्तोपि नरस्स नारिसु । 
, < पटिबद्धमनो नु तावसो वच्छो 
। खीरपको"त्र मातरि -।१२॥। 


(यावद्धि वनथो न चियतेऽखुमाजोऽपि नरस्य नारीषु । 
प्रतिवद्धमनाः चु तावत्‌ स चत्स.च्तीरप इव मातरि ॥१२॥) 


२०।१४ |] मनाचम्गो { १२७ 





अनुषाद---वनफो काटो, छृणो मत्त) वनसे नय उसन्न होता दै, 
भिद्य ! वन यौर स्छदीको काटकर निर्वाणो प्राप्तस्य 
लायो । यतक श्रणुमाच्र भी सीमे पुरूपफो फामना अखदित 
रहती दै, तयवङू दध पीनेत्राला वदुदा उसे मातामें ्राचद्ध 


रता है, ( वेषे हौ वह पुरुप र्धा रहता ह } । 
ओेववन 


सुरण्फकार (र) 
२८५-उच्छिन्द सिनेहमत्तनो कुमुदं सारदिक'व पाणिना । 
रोन्तिसग्गमेव बूहय निष्वनं सुगतेन देसितं । १६४ 
{उच््छिन्ि स्नेहमात्मनः फुमुद शारदिकमिव पाणिना 1 
शान्तिमार्गमेव वृ हूय निर्वाण सुगतेन देरितम्‌ ॥ १२ ) 
अनुवाद--दायसे यरद्‌ (तु ) के कुमुदो आति, श्यात्मस्नेदमे 
उच्छ कर ढा, सुगत (= युद्ध) दारा उपदिष्ट ( इस >. 
शान्तिमागं निर्वाणस्न शाश्चयलो। 


चेतवन 


( महाधनो चरििद्‌ ) 
२८६-इव वस्तं वक्तिस्सामि इध हेमन्तगिम्हुसु । 
इति वालो विचिन्तेति ग्रनततरायं न वुजज्छति 11 १४। 
{ इह वर्षासु वतिप्यामि इह टमन्तम्रीष्मयो. । 
इति वालो विचिन्तयति, अन्तराय न वृल्यते ॥ १४८} 


अतुवाद्--पदां यर्पामे रलृगा, तदं हनन्त ्रौर भ्रोप्मने ( दसूगा } 


-- मई दस भकार सोचता, ( घौर ) यन्वराय (= पिन, 
रो नी यृम्न्ता। 


१२८ |] धम्मपदं { २०११७ 


जेतवन किसा गोतमी (यरी) 
२८७- ` पुत्तपसुसम्मत  न्यासत्तमनसं नरं । 
सुत्तं गामं महोघो'व मच्च्‌ श्रादाय गच्छति ।११५॥ 
( तं पुत्र-पञशु-सम्मतं व्यासक्तमनसं नरम्‌ । 
सुप्तं ग्रामं महौघ इव मृत्युरादाय गच्छति ॥१५॥ ) 
श्रनुवाद--सोये गावको जसे वदं वाद़ ( वहा लेजाये ) , वसेद पुत्र 
नोर पशमे लिप्त भ्राखक्त (-चित्त) पुरुषको मौत ले जातीं 


हे । 
जेतवन पटाचार (यरी) 


२८८-न सन्ति पुत्ता ताखाय न पिता नापि बन्धवा । 
अन्तके नाधिपन्नस्स नत्थि जातिसु ताता ॥१६॥ 
( न सन्ति पुत्रास्त्राणाय न पिता नाऽपि बान्धवाः । 
अन्तकेनाऽधिपन्नस्य नाऽस्ति ज्ञातिषु जाणता ॥१६)1 ) 
श्रनुवाद--पुत्र रक्ता नद्टीं कर सकते, न पिता, न बन्धुलोग टी । जव 
मृत्यु पकद्रता हे, तो जातिवाले रक नदीं ्ो सक्ते 1 
२८६-एतमत्यवसं त्वा पण्डितो सीलसंबुतो । 
निव्वारण-गमनं मग्गं खिप्पमेव विसोधये ॥ १७॥ 
( एतमथंव्च ज्ञात्वा पंडितः शीलसंवतः । 
निर्वाणगमनं मागं क्षिप्रमेव विज्ञोधयेत्‌ ॥1 १७! ) 


-अअननुवाद-दइसख वातको जानकर पंडित ( नर ) शीलवान्‌ टो, निर्वाण 
श्योर लेजानेवाल्ते मागं को शीघ्र दही साफ करे । 


२०-मार्मव्म समाप्त 


२१--पकिंण्णकवग्भो 
राजगृह ८ वेग्णुयन ) ग्गावरोहण 
२६ ०-भत्तासुखपरिच्चागा पस्से चे विपुल सुखं। 
चजे मत्तासुखं धीरो सम्पस्सं विपुलं सुखं ।\१॥। 


{ मात्रासुखपरित्यागात्‌ पर्येच्चेद्‌ विपुलं सुखम्‌ । 
त्यजेन्मात्रासुख धीर सपडयन्‌ विपुलं सुखम्‌. ॥ १५ ) 
श्रनुग्ाद ~ थोटेसे सुर्दऱ पर्यागते यदि बुद्धिमान्‌ विपुल सुख ( ख 


लाभ ) दे, तो विपु नुखद्रा ख्यान करफ़े थोदेमे सखररो 


छ्ोदं दे। 


जेतेचन कोई पुटप 


२६१-परद्ग्खूपदानेन यो ्रत्तनो सुखमिच्छति । 
वेरससग्गसस्तर्ढो वेरा सो न पमुच्चति ।\२।। 


{ परदु.खोपादानेन य जाट्मन. सुखमिच्छति 1 
वेरत्त॑सगस्सृष्टो वरात्‌ स॒ न प्रमुच्यते १२॥ } 


{ > 
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श्रनुवाद--दूसरेको दु.ख देकर जो पने लिये सुख चाहता दै, वैरके 
ससर्गमे पदकर, वह बरसे नदीं द्टता । 


भद्धियनगर ( जातियावन ) भदिय (भि) 


२९२-यं हि किच्च तदपविद्धं श्रकिच्चं पन॑ किरति । 
उन्नलानं . पमत्तानं तेसं बड्ढन्ति भ्रासवा ॥२॥ 


( यद्धि कृत्य तद्‌ अपविद्धं, अकृत्य पुन. कूयुं : । 
उन्मकानां प्रमत्तानां तेषा वद्धन्त आस्रवाः ॥२।॥ ) 


२९२--येसञ्च सुसमारद्धा निच्चं कायगता सति । 
श्रकिच्चन्ते न सेव स्ति किच्चे सातच्चकारिनो । 
सतान सम्पजानानं श्रत्यं गच्छुग्ति असवा ।४॥ 
( येषाञ्च सुसमारबव्ा नित्य कायगता स्मृति. ! 
अकृत्यं ते न सेवन्ते छृत्त्यें सातत्यकारिण. । 
स्मरतां #सम्प्रजानानां अस्त गच्छन्त्यास्त्रवाः ॥४। } 


श्रनुवाद--जो कक्तन्य है, उसे (तो वह) छोदृता ई, जो अकतंग्य है उसे 
करता है, एसे वदे मलवाले प्रमादि्योके ्याख्लव ( = चित्तमल) 
वदते हँ । जिन्हे कायाम ( दणमगुरता, मलिनता घ्मादि 
द्रोप सम्बन्धी ) स्मृति तय्यार रदती दै, वड अकर्तन्यको 
नहीं करदे, अर कतंन्यके निरन्तर करनेवाज्े दवे ह । जो 
` स्पति, चौर सम््रजन्य (= सचेतपन >) को 'रखनेवाले होते 
हे, उनके आल्रव अस्त हो जाते हे । 


एम्‌ । 


२1७ |] पकरिणणकर्गो { ९३६ 








जेतवन लङ्पॐ भटिय (यर) 


२९४-मातर पितर हुन्त्वा राजानो द्वे च खत्तिये । 
रट्‌ठ सानुचर हन्त्वा अनिघो याति ब्राह्यणो ५11 
(मातर पितर हच्वा राजानौ दौ च क्षत्रियौ । 
राष्ट्‌ सध्नुचर हत्वा-नघो याति ब्राह्मण ॥५।) 
श्रनुवाद-- मावा (= वृष्णा ), पिता (= पकार ), दो पच्रिय 
राजायं { = (१) अत्मा, नद्य प्रकृति आदिर नित्यता का 
सिद्धान्त, (२) मरणान्त जोवन मानना या जवाद्‌ ]; 
प्रनुचर (= राग) सहित राष्ट्र ( = रूप, वितान ध्यारि संसार 
फे उपादान पदाय॑) को मार रूर वाराय (=चान) 
निप्पाप होता है । 

२६५- पतरं पितरं हृन्त्वा राजानो टे च सोत्थिये । 
वेय्यग्धपञ्चमं हृन्त्वा श्रनिघो याति द्राह्यएा 11६11 
(मातर पितर हृत्या राजानौ दौच श्रोत्रिय । 
व्पाप्रपचमं हत्वाः्नघो याति त्राद्धण ।६1) 
श्मनुवाद्‌ -माता, पिता, दो धोत्रिय राजाम्रा [= (3) निन्यवाव्‌द, 

(र) तदद्‌ ] जोर पंदेव्यात् (=र्पाचि ततन कन गव. 
र्णा) न्न मारफर, नाल्लम्‌ निष्पाप हो जाता दं । 


राजमृद (दुन) (गाल्ार्रिफषुत्त) 


२९६--नुप्पवुद्ध॒पयुज^न्ति सदा गोतमसावका । 
पसरदिवा च रन्तो च निच्चं बुद्धगता स्तत ।1७॥ 
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(सुप्रवुद्ध प्रवुध्यन्ते सदा गौतसश्रावका. । 
येषा दिवा च रात्रौ च नित्य बुद्धगता स्मृति. ।1७1।) 


२९७-सृष्पवुद्धं पबुज्भन्ति सदा गोतमसावका । 
येसं दिवा च रत्तो च निच्चं घस्मगता सति ॥ ८) 


(सुप्रबुद्धं प्रबुध्यन्ते सदा गौतमशावका 
येषा दिवा च रात्रौ च नित्यं घमंगता स्मृति 11८॥1 ) 


२९८-सुप्पवुद्धं पबुज्भन्ति सदा गोतमसावका । 
येसं दिवा च रत्तो च निच्च सद्खगता सति 11९॥ 


(सुप्रबुद्धं ॒प्रवुध्यन्ते सदा गौतमश्रावका । 
येषां दिवा च रा्रौ च नित्यं संघगता स्मृति" ॥९।। ) 


श्र नुवाद--णिनको दिन-रात बुद्ध -विषयक स्ति वनी रहतीं है, वह 
गौतम ( बुद्ध ) ॐ शिव्य खूव॒ जागरूक रहते हैँ । जिनको 
दिन-रात धर्म-विपयकं स्छति यनं र्ती है ° । जिनको दिन- 
रात संघ-विपयकं सूति वनी रदत दै ० । 


२६६-सुष्पवुद्धं पवुन्‌ज्फन्ति सदा गोतमसावका । 

येखं दिवा च रत्तो च निच्चं फायगता सति ।१०।। 
(सुप्रबुद्धं प्रबुध्यन्ते । ०नित्त्यं कायगता स्मृतिः ॥१०॥ 

३००-सुप्पवे द्धं पवुज्भन्ति सदा गोतमसावका । 
येसं दिवा च रत्तो च श्राहिसाय रतो मनो ।१९१॥ 
(सुप्रबुद्धं ० 1 ०र्जहिसायां रतं मनः ।\ ११) 
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३० १-पुप्पड्दध पत्रुज्कन्ति सदा गोततमसावका 1 

यस दिवा च रत्तोच भावनाय रतो मनो श्रो 
(सुप्रवुद्ध ०॥ ० भावनायां रत मन. 11१२५) 

अनुवाद--लिनको दिन-रात खायविप्यक मृति वनी रतौ ४० । 


जिनका मन दिनरात रिसा मे रत रहता दै ° ! जिनका 
मन दिन-तत भावना (= चिता) में रन रदता दै० । 


वेणाल्लो { दावन ) अज्निपुत्त ( निर्‌) 


२०२-दुप्पव्वज्ज दुरभिरम दुरावासा घरा दुला । 
दुक्खो$तमानत्तवामो दुक्खानुपतितद्धग्‌ । 


तस्नानचग्रद्धग्‌ सियान च दुक्खानुपतितो सिया!1३\) 
(दुष्परव्रज्या दुरनिराम दुराविं गृह दुःखम्‌ । 


दू लो-समानप्तवासो दु-खाऽनृपतितोःघ्वग 1 
तस्मात्र चाव्वग" स्यान्न च वुं खा-नृपतित स्यात्‌ ।॥ १३५) 


प्रु गद-- स्प्यपं प्रनज्या (= सन्यास) मरत हाना दुष्छर ४, 
ररम याम्य धरद्ुय्यद्‌ रु, घपमानि रू माथ यस्ना दुख 


ई, मार्गा व्यो कनेनादुखद्‌ ४, इत्निष्यागं तच च्या 
नयनेन द्‌ म्मम पतिनष्षोवे। 
सतयन पिन { गृटपति) 
२०३-षद्धो सीन सम्पन्नो यसरोनोगसमप्पितो । 
यय पदेप्त नजत्तितत्य तत्य पृलिनो । १४॥ 
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(श्रद्धः शीलेन सम्पन्नो यशोभोगसमपित । 
य य प्रदे भजते तत्र तत्रैव पुजित. 1१४11) 
श्रनुवाद--श्रद्धावान्‌, शीलवान्‌ यश श्रौर मोग मे युक्त ( पुरुष ) जिस 
जिस स्थानम जाता है, व्ही, वहीं पूजित होता है । 
जेतवन { चुल्ल ) सुभदा 
३०४-दुरे सन्तो पकासेन्ति हिमवन्तो 'व पव्बता । 
श्रसन्तेत्य न दिस्सम्ति रत्तिखित्ता यथा सरा ।1१५॥ 


(दूरे सन्तः परकाडान्ते हिमवन्त इव पवता । 
असन्तोऽत्र न दृहयन्ते राच्रिक्षिप्ता यथा शरा. ॥\ १५।) 
श्नुवाद--सन्त ( जन ) दूर होने पर भी हिमालय वत ( कीं) धवल 
चोधियों की भांति प्रकाशते दै, श्रौर असन्त यहीं ( पास में 
मी) ्टोने प्रर, रात मँ फेके वाण की भांति नहीं 
दिखलनाई्‌ देवे । 
जेतवन अयेले विहरनेवाजञे ( थेर ) 


२०५-एकास्षन टए्कसेण्य एकोचरनतन्दतो । 
एको दमयमत्तान वनन्ते रमितो सिया ॥१६॥ 
(एकासन एकशय्य एकर्चरन्नतन्दरित । ` 
एको दमयन्नात्मा। वनान्ते रत॒ स्यात्‌ । १६॥) 
अनुवाद - एकी असन रखनेवाला, पक शय्या रखनेवाला, अकेला 


पिचरनेवाला ( वन ), भालस्यरषित हो, भपनेको दमन 
कर अकेला दी वनान्तर्मे रमण करे । 


२९--परकारर्य समाप्त 


२२--निरयवग्गो 

जेतपन सन्द्ररी (परिमालिका ) 
३०६-ग्रभूतवादी निरयं उपेति यो वापि 
कत्वा भन करोम ति चाहु । 
उभोपि ते पेच्च समा भवन्ति 
निहौनक्तम्मा मनुजा परत्य । १॥ 


(अभूतवादौ निरयमुपेति, 
योवाऽपि कृत्वा "न करोमी' ति चाह्‌ । 
उभावपि तौ प्रेत्य समा नवतो 
निहीनकमाणौ मनूजौ. परत्र (॥१॥ 
अनुबद-म्रसस्ययादी नर्न जवे, पौर वदभ नोचिर्प्फे 
न्नी क्ा'--रूटके द ¦ दोनों दी प्रर के नोचरूमं फरने 
वासे मनुय मरकर समान राते इ । 
राजमूद्र ( उ णुयन ) ( पाप फज्ञालुभपो प्राणो) 
३०७-रुपसावकण्ठा बहवो पापवम्मा असन्‌जताः । 
पापा पापेहि कम्मेहि निरयन्ते उप्पज्जरे \\ २1 
१३९ 
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(काषायकटठा वहवः पापघर्मा अस्यता. 1 
पापाः पापैः कमेभिनिरयं त उत्पद्यन्ते 11२11) 


श्रनुकाद्--कंठमे कापाय (वस्म) डाले कितने हीं पापौं सयमी है, ज 
पापी कि ( श्पने ) पाप कर्मेसि नरकमे उत्पन्न होते हे । 


वैरालीं (वग्गुमुदात्तीरवासीं भि ) 
२३०८-सेययो श्रयोगुलो मुत्तो तत्तो श्रग्गिसिसूपमो । 
यञ्चे भुज.जेय्य दुस्सीलो रट्‌ठपिण्डं श्रसन्‌जतो ।३।। 
(श्रेयान्‌ जयोगोलो भुक्तस्तप्तोऽग्निरिखोपम । 
यच्चेद्‌ भुञ्जीत दु शीलो राष्टूपिड असयत ॥३॥) 


श्रनुवाद--असयमौ ुराचारी हो राष्ट्र का पिड[ = देशका अन्न | 
खाने से अभ्नि-शिखा फे खमान तप्त लोष्टे का गोला खाना 
उत्तम है । 


जेतवन खेम ( श्रेष्ठौ) 
३ १०-चत्तारि ठानानि नरो पमत्तो 
ग्रापज्जती परदारूपसेवी । 
प्रपुन्‌ूजलाभ न निकामसेय्यं निन्दं 
ततीय निरयं चतुत्थं ।\४। 


(चत्वारि स्थानानि नर प्रमत्त अपद्यते परदारोपसेवी ! 
अपुज्चलाम न निकामसेय्यां 


निन्दां तृतोया निरय चतुत्यम्‌  ॥४।1) 
३ १०-श्रपुज्‌जलाभो च गतौ च पापिका, 
भीतस्स भौताय रती च थोक्रिका। 
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राजा च दण्डं गरुकं परेति 
तस्मा नरो परदारं न सेवे ॥५॥ 


(अपुण्यलानदच गतिश्च पापिकाः 
भीतस्य भीतया रतिश्च स्तोकका । 
राजा चदड गुर्कं प्रणयति 
तस्मात्‌ नरो परदारान्‌ न सेवेत ॥\५॥1) 
्रनुबाद-- प्रमादी परस्त्रोगामी मनुप्य कौ चार गतियो इ- यदु 
का लाभ, सुख सेन निद्रा, तीसरे निन्दा, श्रौर चोप नरक । 
(यवता) दपुख्यलाम, बुरी गति, मवमीत (पुटप) की, 
भयभीत (त्री) से सव्यर्प रति, ओर राजा का भारी दः 
देना, दव्य मनुष्य का पर गमन न करना चाद्ये । 
जेतवन (कट्नापो भिचर.) 


३११-कुसो यथा दुरगहीतो हत्यमेवान्‌कन्तत्ति । 
सामनुजं दुप्परामटठं निरयायुउपक इढति ।६। 
(क्‌शा यथा दुम्‌.हीतो हस्तमेवाऽनुटन्तति ) 
श्रामण्य दुप्परामृष्टं निरयायोपरूपति ॥।६॥1) 
कनुयाद- जन यीरुनेन पत्वुनेच्रङ्तदयापन्ादी दृदना २, (घम 
शरार्‌ ) धनणएपन (= सन्यास ) सेस्मेप्रद्यन स्ने पर्‌ 
नरम से ताता ९। 
३६२-व किञ्चि तिथि रम्भं सट किलिटठं च य वत्तं । 
तटकस्तरं ब्रद्धचरियं नत होति महुत्फलं ।५६ 
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(यत्‌ किचित्‌ शिथिल कमं सपिलष्टं च यद्‌ त्रतम्‌ 1 
सक्रच्छ॒ब्रह्मचयं = तद्‌ भवति महत्फलम्‌ 11७11) 


श्रनुवाद--जो कर्म कि शिथिल दहै, जो बत कि क्लेश (= मल )-युक्त 
है, श्रौर जो वद्यचयं श्यशद्ध है, वह॒ महाफल (--वायक्‌ ) 


नदी होता । 
३१३-कयिरञ्चे -कथिरायेनं दलृहुमेन परककमे । 
सिथिलो हि परिव्बाजो भिय्यो भ्राकिरते रजं ॥८॥ 
(कूर्थाण्चेत्‌ कूरवतिततद्‌ वृढमेतत्‌ पराक्रमेत । 
शिथिलो हि परित्राजको भूय आकिरते रज ॥८॥ ) 
श्रनुवाद--यदि (धतरज्या कम ) करना दै, तो उसे करे, उसमे द्द्‌ 


पराक्रम के साथ लग जावे, ढीला गला परिराजक (= 
सन्यासी ) अधिक मल विखेरता है । 


जेतवन ( कोड दर्ष्यालु ररी ) 
२ १४-ग्रकत दुक्कतं सेय्यो पच्छा तपति दुक्कतं । 
कतञ्च सुफतं सेय्यो यं कर्व नानुतप्पति 11&॥' 
(अङत दुष्कृत श्रेय पञ्चात्‌ तपति दुष्कृतम्‌ । 
कृत च सुकृत श्रेयो यत्‌ कृत्वा नाऽनुतप्यते ॥९॥ ) 


शनुवाद- दुष्कृत (पाप ) कान करना श्रेष्ठ है, दुष्कृत करनेवाला 
पौधे चनुताप करता है, सुकृत का करना श्रेष्ठ है, जिखको 
करफे ( मनुष्य ) अनुताप नदीं करता । 
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जेतवनं बहुच से भिच्‌. 


३१५-नगर यथा पच्चन्तं गुत्त सन्तरवाहिरं 1 
एव गोपेय श्रत्तानं खरणे वे मा उपच्चगा। 
चरणातीता हि सोचन्ति निरयम्दि ्मप्पिता ॥\ १०॥ 
(नगर यथा प्रत्यन्त गुप्त तान्तर्वाह्यम्‌ 1 
एवं गोपयेदात्सानं क्षणं उ मा उपातिगाः। 
क्षणातीता हि शोचन्ति निरये समपित्ता 125)।) 
श्रनुवाद~-जेसे सीमान्तफा नगर भीतर बादर से सूर रकित 
होता , इमी धरार ग्रपने फा रपित रस्ये, चणभरनभी 
नद्धोदे, चण चुक आने पर नरफ ने पदृक्र गोकु करना 
पदता टै। 
जंतवन (जैन साधु) 
३ १६-अलन्जिता ये लज्जन्ति लज्जिता येन लस्जरे। 
भिच्छयादिदिठिसम।दाना सत्ता गच्छन्ति दुर्गति ॥११॥ 
(भम्जिता ये लज्जन्ते ऊच्जिता येन लज्जन्ते । 
भिय्यादुप्ि समादाना सत्त्वागच्छन्ति दुर्मतिम्‌ \\ १९११) 
“अनुवाद लया । काम ) नजा ततादस््ने प्रर त्म (ॐ 
फाल | नजो नजा नदर स्ते, पद्‌ कटर धारमापान प्राप 
दुगि सौ प्रप्त दाचि 1 
२३१७-ग्रभेयं च नयदस्सिनो जये च अनयद स्सनो। 
मिच्छादिटिठसमादाना सच्चागच्छन्ति म्यति 1\१२।। 
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(अभये च भयदशिनो भये चा$भयदशिनः ! 
मिथ्याद्ष्टिसमादाना सत्त्वा गच्छन्ति दुगितम्‌ ॥ १२ 


अनुवाद्‌-भयरद्ित ( काम ) मे जो भय देखते हे, ओर {भय (कं 
काम ) मे भय कों नदीं देखवे, वद भटी धारण्ण वाले ° ॥ 


जेतवन ( ती्थिंक-रि्य ) 
२१८-श्रवऊने वज्जमतिनो वज्जे चवज्जदस्सिनो । 
मिच्छादिदठ० ॥१३॥। 
(अवद्य वद्यमतयो वदे चा;वद्यदर्हिन. । 
मिथ्यादृष्टि० ॥ १३) 
च्रनुवाद-- नो दोप मेँ दोषदुद्धि रखनेवा्े है, ( चौर ) दोषमे 
दोप दष्ट रखनेवाले, वह रूठी धारणावाल्ञे ° । 
३१६-वज्जञ्च वज्जतो ज्वा श्रवज्जञव श्रवञ्जतो । 
सम्मादिटिठसमादानाः सत्ता गच्छन्ति सुग्गति ।॥ १४॥ 
(वद्यं# च वद्यतो ज्ञात्वा$वद्य चावद्यत । 
सम्यगृदृष्टिसमादानाः सत्त्वा गन्छन्ति पुगतिम्‌ ॥ १४।) 


छ्रनुवाद्‌-ढोप को दोप जानकर ओ्रौर दोप को अदोष जानकर, दीक. 
धारणावाले प्राणी मुगति को प्राप्त होते ह| 


सेर--निरयवगं समाप्त 


®दय = वर्ज्यम्‌ 1 


२२ नागवगगो 
जेतवन घ्यानम्द्‌ ( येर) 


३२०-श्रहं नाणे'द सड गामे चापतो पतितं सरं । 
श्रतिवाक्यं तितिक्खिस्स दुस्सौलो हि वहुज्जनो ॥ १॥ 


(अह नाग इव सग्रामे चापत पतितं शरम्‌ । 
अतिवाक्यं तितिकिष्ये, द्‌ शीला हि वहुजनाः ॥ १॥) 


श्रनुगद्-गेसे युद्ध मे हाथी धनुस गिरे ररम ८ सदन सरता 
वैसेदी मेँ कटुवास्या को सदन करेगा, (संसारमेत) 
दुःशील मादमी षी पपिक ई। 


३२१-दन्तं नयन्ति समिति दन्त राजाभिख्हूति । 
दन्तो सेटठोमनुस्सेसु यो'तिवाक्यं तितिक्परति ॥२। 


(गन्तं नयन्ति समिति दान्त राजा$निरोहति । 
वान्तः खेष्ठो मनुष्येषु योत्तिवास्यं तितिक्षते । २) 


{ १५१ 
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श्रनुवाद--दान्त [ = शिषित ] (हाथी ) फो युद्धम ल्ते जावे ई तो, 
दान्त पर रागा चढता है, मुष्यो मे मी दान्त (~ सहन- 
श्णैल) यष्ट है, जों कि कटुवाक्यो को सदन करता है । 
३२२-वरं श्रस्सतरा दन्ता ग्राजानोया च सिन्धव । 
कुञ्जरा च महानागा ग्र्तदन्तो ततो वरं ।॥३। 
(वरमद्वतरा दान्ता आजनीया्च तिघव. । 
कुज राश्च महानागा आत्मदान्तस्ततो वरस्‌ ।३॥) 
श्रनुवाद~-खचरः, उत्तम॒चखेतके सिन्धी घोडे, ओर महानाग दाधौ 


दान्त = (शिचित) हीने परश्रोष्ट डे श्यौर श्चपनेको दमन 
करिया (पुरुप) उनसे भी श्रेष्ट है । 


जेतवन मूतपूवं महावत भिस्‌, 
३२२-नहि एतेहि यानेहि गच्छेय्य श्रगतं दिसं । 
यथारना सुदन्तेन दन्तो दन्तेन गच्छतत ॥२४।। 
(नहि एतेर्यानः गच्छेदगतां दक्षम्‌ । 
यथा‡स्मना सुदान्तेन दान्तो वान्तेन गच्छति ।(४।॥) 
श्रनुवाद~दन ( हाथी, घोदे चादि) यानो से, चिना गरं दिशा 
चाल्चे (निर्ण कीं श्योर न्दौ जाया जा सकता, सयमी 


घुरष अपने को संयम कर संयत ( इन्द्रियों ) क साथ (व्ह) 
प्च खकता है । 


जेतवन *( परिजिण्ण घाद पुष्ठ) 


३२४---धनपालको नामक्‌ञ्जरोकटकप्पभेदनोदुन्निवारयो 
बद्धो कवलं न भृञ्जति सुमरति नागवनस्त कूञ्जरो ।॥।५ 


~ ~ 
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( धनपालको नाम कुजरो कटकप्रभेदनो दुनिवायंः । 
वद्ध. कव न भुंक्ते, स्मरति नागवनं कजरः ॥1५11) 
श्रनुाद-- सेनाको तितर वितर करने वाला, दुरधपं घनापच्र नाम 
हाय, ( चाज , यन्धनस्न पड़ जाने पर क्य नही खाता, 
यौर ८ शटपने } हायिणेके लगलको स्मरण करता ट । 
जेतवन पमेनदी (कोमलराज) 
३२५-मिद्धो यदा होति महग्धसरो च 
निहायिता सप्परवत्तसायी । 
महावराहो व॒ निवापयुद्ढो 
पुनप्पुनं गन्भमुपेतिं मन्दो ॥६॥ 
(मद्धो यदा भवति महाघसश्च निद्रायितः सपरिवतंायो ॥ 
महावराह इव निवाप-पुष्ट ` पुन. पुन गर्भमपि मन्दः ॥६॥ 
मनुवाद्‌--जोा ( पुरुप + यामी, बहत खाने वाल्ला, निद्रातु, करय 
यदत्र यदत्त सोने वाला, तवा टाना द्रत पने मोट समर्‌ 
फी भति, दोता ट, चद मन्दर गार यार गनं पना टै । 
जेतवन . { सामयेर )} 
३२६-इदं पुरे चित्तसचारि चारिक 
येनिच्छफं यत्य कतमं ययासुखं । 
तदज्ज' ठं {नग्गहेस्तामि योनितो 
हत्यिप्पाभन्नं विय ग्रद्धुसगहो ।1७॥ 
( इद पुरा चिक्तमचरत्‌ चारिता 
ययेच्छ ययाक्ञाम ययानुन्‌ ! 
तददाश्टं निप्रहूप्यामि योनिन्नी 
हूत्तिन प्रनिन्ननिवार्शषग्राहु" 11७11 } 
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प्नुवाद - यह ८ मेरा ) चित्त पिले ययेच्छ = यथाकाम, जैसे खख 
मालूम हुमा वैसे दिचरनेवाला था, खो श्राज महावत जेसे 
मतवाले हाथीको ( पकठता है, वैसे) मै उसे जसे 
पकर्दुगा । 


जेतवनं कोसलराजका पावेधयक नामक दाथीं 


३ २७-श्रप्पमादरता होय स-चित्तमनुरक्खथ । 
दुग्गा उद्धरथ"तानं पङ्क सत्तो"व कुञ्जरो ॥(८॥ 
( अप्रमादरता भवत स्वचित्तामनुरक्षत । 
ुर्गादुद्धरताऽ.ऽत्मान पके सक्त इव कंजर. ॥८॥ } 
श्रनुवाद--अम्रमाद्‌ (सावधानता) मं रत होयो, यपने मनकी रक्ता 


करो, पकम फंसे हाथीकी तरष्ट (राग चादि फंसे) अपने 
को ऊपर निकालो । 


पारिलेयूयक बहुतसे भिन्घ 


३२८-सचे लभेथ निपकं सहाय 

सदधि चरं साधुविहारिघौरं । 
्भिभुय्य सब्बानि परिस्सयानि 

चरेय्य॒तेन'तमनो सतीमा ॥&€॥ 
( स चेत्‌ लभेत निपक्वं सहायं 

साद्ध चरन्तं साधुविहारिणं घीरम्‌ । 
अभिभूय सर्वान्‌ परिश्रयान्‌ 

चरेत्‌ तेनाऽऽत्तमना. स्मृतिमान्‌ ॥\९॥ ) 
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श्रनुवाद -यदि परिपस्य (-य॒दवि) उद्धिमान्‌ साये पि्रनेवाला 
( =सिष्य) सहचर मित्र निकले, ना सभौ परिधयो 
(= पिष्ना ) से दृयारुर सचेत प्रन 7चित्त द्र उषे साय 
विहार करे) 
३२९-नो चे लभेय निपकं सहायं 
सद्धिं चरं सादुविहुरवौरं) 
राजा "व रट्‌ढं विजितं पहाय 
एनो चरे मातद्धु"रञ्जेव नापो \॥1१२\। 
(न पङ्‌ लमेत निपक्वं सहायं 
सा चरन्त नायुविहिण घीरन्‌ । 
राजेद "ण्ट विनित प्रहाय, 
एकश्चेत्‌ मातगो$रण्य इव नागः ॥\१०॥ 
श्चनुबादु--यदि परिपक्व, उद्धिमान्‌ साथमे रिदरनेयान्वा सहचर मित्र 
न॒ निज्ञि, तोदा खी नति प्राजिति राष्ट्र पने दद 
गन्नराज दायो ढी तरर यत्वा परिचर्‌) 
३३०-एकस्स चरितं सेय्यो नत्थि वाचे सहुयता । 
एलो चरे नच पापाति कथिरा 
ग्रप्पोर्सुक्हो मातद्ध 'रञ्ञेव नागो ॥१११ 
(एत्य चरितं धेपो नात्ति याते महायता । 
एकङ्चरेत्‌ न च पापानि सूर्याद्‌ 
जल्पोत्सुरो मातमयो$रप्य इव नानः ॥२ ९} 


९४१, घम्म, [ २३।१द 





[) 


श्ननुबाद--अकेला विचरना उत्तम है, किन्तु मूढ़की मित्रता ध 


नहीं, मातगराज हाथी की भति अनासक्तं हो अकेला 
विचरे ओर पापन करे) 


हिमवत्‌-परदेश मार 


३३ १-भरत्थम्हि जार्तम्हि सुखा सहायः 
तुर्ठो सुला या इतरीतरेन) 
पुञ्जं सुखं जीवतसंडखयस्हि 
सञ्वस्स दुक्लस्स सुखं पहाण (१२ 
(सभ जाते सुखाः सहाया , तुष्टि सुखायेतरेतरेण । 
पुण्यं सुखं जीवितसंक्षये 
सर्व॑स्य दुं खस्य सुखं प्रहाणम्‌ \ १२।।) 


श्रनुवाद--काम पढने पर मित्र सुखद ( लगते हं ), परस्पर 
सन्तोष दो (यह भी) सुखद (व तु) दै, जीवन के क्तयदोनेः 
पर (क्रिया दुय) पुय सुखद (होता है , सारे दुखोका 


विनाश ८ = घहैत्‌ दोना >) ( यह सबसे सधिक ) 
सुखद है । 


३३ र-सुखा मत्ते्यता लोके प्रथो पेत्तेय्यता सुला । 
सुखा सामजञ्जता लोके प्रथो जह्यञ्जता सुला 1१३॥ 


(सुखा मान्नीयता लोकेऽथ पित्रौयता सुखा । 
सुखा धरमणता लोके ब्राह्मणता सूखा ।\१३।) 


म ~+ = 
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अनेषाद-लोकमें माता कौ सेवा सुपर दै, यौर पिता कीं सेवा 
(मी) सुखफर 2 श्रमणनाव ( = सन्यास ) लोस्मे 
सखरूर दै, योर व्रा णपन ( = निष्पाप टोना) ससरूर 2 | 


२३३२-सखं याव जरा सोल सला सद्धा पतिरठिता 
सुखो पञ्ञाय पटिलाभो पापान प्रकरणं सखं 1 १४॥ 


(सुखं यावद्‌ जरा शीलं सुखा श्रद्धा प्रतिष्ठिता । 
सुखः प्रज्ञाया प्रतिकानः पापाना अकरणं सुखम्‌ ॥ १४१) - 


भतुगाद--घुदरापे तक याचारका पालन फरना सग्यरूर ट, घौर स्थिर 
श्रद्वा { स्यम प्रिरवासख ) सुखङर र, प्रान ज्ञाम खख 
करद, यौरपापोकान करना नदर ई। 


२२---नागवर्म॑तम7प्त 





२४ तण्ट्वगो 
ज्ेतवन कपिलमच्छु 


४२४-मनूजस्प्त पमत्त चारिनोतण्हूा चड्ढतिमालुवा विय । 
सो पलवती ह राहुरं एलमिच्छं "व वनस्मिं वानरो १ 


(मनुजस्य प्रमत्त चारिण. तुष्णा वदधते माद्वेव । 
स प्लवतेहरहः फलमिच्छन्‌ इव वने वानर ॥ १) 
अनुवाद--ममत्त होकर आचरण करनेवाले मनुष्य कीं तृष्णा मालुव, 


(लता ) कीं भाँति बढती है, वनम वानर की मति 
फल कीं इच्छा करते दिनादिन चह भटकता रदता है । 


२३५-यं एसा सहती जस्मि तण्हा लोके विसत्तिका । 
सोका तस्स पवड्ढन्ति श्रभिवडढ "व बीरणा ।।२।। 


(यं एवा साहयति जन्मिनी तप्णा लोकते विषात्मिका । 
शोकास्तस्य प्रबरदेन्ते{भिबद्धेमान इव बवौरणम्‌ ॥२॥ 


श्रनुवाद-- यष्ट ( वराव्र >) जनमे रहनेवाली विपरूपौीं चृष्णा 
जिखको पकद्तीं है, वर्धन्शील वीरण ( = चटाई बनानेका 
पुरू वृण >) की माति उसफे शोक वडते हे । 
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३३६-यो चेवं सहली जग्मि तष्टं लो इरच्चयं । 
सोग्ता तम्हा पपतन्ति उदविन्दरू 'व पोक्छरा ॥\२॥ 
(यश्चता साहयति जन्मिनो तृष्मा लोकत दुरत्ययाम्‌ 1 
शोकाः तस्मात्‌ प्रपतन्त्युदचिन्दुरिव पुस्तरात्‌ ।\३\1) 
्नुबाद--दस बरार ननमवे रटनेवाली, न्गरस्प्त््ण नेजो 
तोर मे परान्त करता ३, उसमे रोऽ (= भ्रौ ) गिर साते 
ट, सेसे कमत (पत्र ) जल सा चिन्दु। 
३२३७-तं बो वदानि नदं वो यावन्तेन्य समागतः। 
तण्हा मल खणव उसीरत्थो चव वीरण पा) 
(तद्‌ वो वदामि नेद्रवो यावन्त इह नमागता 1 
तव्गाया मूल सनतोज्ञीरार्यीव वरणम्‌ ॥४॥ 
सनुवाद--दमन्ि तुन्दे क्टता हू, जितने यहां यये दो, कन्दारा 
सरस्य मग्न दो, जसे वस्र लिये नोन उपर्मे गोदचे ए, 
वेमेष्ठ तुम चणा तदे चा । 


जेठवन यथ नृस्प-पोतिठ 


३३८-यथापि मूले ग्रनुपद्वे दलह 

दिन्नेपि रक्सो पुनरेव रहति । 

एवमपि तण्हनुत्तयं ग्रनूहूत 

निव्यत्तति दुक्छमिदं पुनप्पुनं ॥५५॥। 
(ययाऽपि मूलेऽनुपद्रवे दृदद्धिन्नोऽपि वृन पुनरेव सेहूति ) 
एवमपि तृप्णाऽन न~ऽनिहूते निवत्ते दु यमिद पुनः पुन" 11५11} 
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शमुवाद--जेसे जड्के टद्‌ यौरन कटी होने पर कटा ह्या भीं वृ 
फिर उग अतादहै, इसीं प्रकार तुषणारूपी अनुशय 
(=मल >) केन नष्ट होनेपर, यह दुख किर फिर वेदा 
होता। 


३३९-पस्प छत्तिसती सोता मनापस्सवना मुसा) 
वहा वहन्ति इदिर्‌ठि सडकप्पा रागनिस्सिता ।1६॥। 
(यस्य षट्‌चिशत्‌ स्रोतासि मनापश्रवणानि भूयासुः । 
वाहा वहन्ति ददृष्टि सकत्पा रागनि सृता ॥६॥) 


अनुवाद -जिसकेःदरीस खोत% मन को अच्छी लगनेवालो ( चीज ) 
को हीं लनेबारृ हों, ( उसके लिए) रागलिष्त संकर्प रप? 
वाहन बुर “वारणां को वहन करते हे । 
&४०-सव न्ति सब्बधि सोता लता उञ्भिज्ज तिरट्‌ठति । 
तञ दस्वा लत जातं मूलं पञ्जाय छिन्दथ ॥७॥ 
(सरवन्ति खरवत. सतरोतासि लता उद्भिद्य तिष्ठति । 
तांचदृष्ट्वा लतां जाता, मूल प्रज्ञया छिन्दत ।७।।) 


श्ननुवाद--( यद ) स्रोत्त चारों ओर बहते दहै, (८ जिनके कारण >) 
८ तृष्णा ख्यं) लता अकरिति रहती है, उख 





® ख, कान, नाक,जीभ, काया ( = चम॑), मन, रूप, गंघ, शब्द्‌; 
श्स, स्पशं, धमं (= मनका विपय ), यांखका वित्तान (= खसे होने 
धाला सान ), चौर कान, नाक), जीभ, काया तथा मनके विन्वान; यदीं 
भीतरी चौर वादरीं मेद से छुत्तीस तोत होवे ह । 
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उपचटद लता रो जानकर, प्रहा से ( उरी ) ज्र 
काटा ¦ 
२४१-सरितानि सिनेह्तानि च 
सोमनस्साति मवन्ति जन्तुगो 
ते वे पोतस्िता सुखेसिनो 
ते वे जति-जङ्ूपगा नरा |स 
(सरिति स्निग्धाहच मौमनस्या भवन्ति जन्तोः} 
ते सोत सृता. चुखपिगस्ते वं जात्तिजिरोपगा नरा. 11८11} 
प्तुवाद--( च) (क्णख्गो ) नद्रिवास्निग्य दर प्रसिषों ऊ 
चित्ता खुर रग्ननेयाली रानी द, ८ सिनकते } नर 
नोत मे उपे सुरू फी सोज क्ते, जन्म चारञ्रा रंष्म 
पृते ट। 
२४२-त)खणाय पुरक्खता पजा 
परिसतीप्पन्ति तत्तो 'व वाधितो 1 
सञ्गोजनमड्ग तत्तका 
दुकखमुपेन्ति पुनप्पुनं चिराय ।18॥1 
( त॒प्णया पुरस्ता. प्रजा रिनपन्ति यज्ञ इव वद्धः) 
सपोजनत्तग्तस्तङ्ा दुं पमुपयतन्ति पुन. पुन. चिगय 1 ९॥) 
-सनुगाद--त'नणफे पदु पटप्रासो, प्प ग्र दी नात्ति चमर 
फाट्वे द; न्व्योयना (मन वद्नं) मं च्म जन 
पुन. पुन यिर्छठनद्दुख्णो पठेद्रे। 
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३४२-तस्िणाय पुरक्खत। पजा 
परिसप्पन्ति ससो'व वाधिता ) 
तस्मा तक्तिनं विनोदये भिक्खू 
अ्रकद्खी विरागमत्तनो ॥१०।। 
तृष्णया पुरण्छृता प्रजा 
परिसर्पन्ति शरा इव वद्ध । 
तस्मात्‌ तृष्णा विनोदयेद्‌ 
भिक्षराकाक्षी विरागमात्मन ॥१०॥ 
श्रनुदाद्‌- तृष्णा के पीके पदे प्राणी वपे सरगोश की भत्ति चक्कर 
काटवे हे, इसलिए भिक्त को चादिए कि वद अपने वेराज्यको 
इच्छा रख, तुष्णा को दूर करे । 
वेश्णुवन विभन्तक (भिक्त ) 
३४४-यो निन्बनथो वनाधिसुत्तो 
वनमुत्तो वनमेव धावति । 
तं पुग्मलमेव पस्सय मुत्तो बन्धनमेद धावति ।११।४ 
(यो निर्वाणार्थो वनाऽधिमुक्तो 


वनमुक्तो वनमेव घावति। 
तुं पुद्गलमेवे पश्यत मुक्तो 
वन्धनमेव धावति ११) 


नूवाद--जो निर्वाणकीं इच्छा वाला ८ पुरुष ) वन (त॒न्णा ) से 
सक्त षो, वन से सुखक्त ही, फिर वन ( = त॒ष्णा) हीं 
कीभ्रोर दौ्ता दै, उख व्यक्ति को (वेसे हीं) जनो 


२४।१३ } तरायग्गो [२५३ 


मक - 


जसे वलो ( यन्यन) ने सुक्त ( पुरप \ किर वन्धन दही 
का प्रार्‌ दष्ट) 
* जेतयन यन्धनागार 
र४५्‌-नत स्ल्‌ह॒ यन्घनमाहु घोरा 
यद यस दारुजं वनव्वजज्च । 
सारत्तरत्तामखि कण्डलेसु 
पुनत दारेसु चया प्रपेक्छा ।१२)) 
(न तद्‌ दृढ वन्धनमाहूर्घारा 
यद्‌ आयत्त दारुज पवज च । 
सारवद्‌-रक्ताः मणिकङदलेपु 
पत्रेपु दारेु च पाप्पेन्ना ॥१२।\ ) 
अनुबाद--( यट) जो नाहे ङ्द चा र.मीरा यन्धन ९, उसे दुधि. 
मान जन) र वन्यन नरो करते, (चतुत द्भ चन्धन 
दसो यद्‌ ) धन (=सारयत्‌ ) मे ग्र्न टोना, यामि, 
फय्डक्त) पुत्र न्द्री उस्द्रत्तङ्ाना द्‌ । 
४६-एत दलह वन्यनमाहू धौरा 
ओहारिन सविं दुप्पमुज्चं । 
एतस्मि द्त्वान परित्यजन्ति ~ 
अनपेविखनो कामसुखं पह्‌य 1\?३1\ 
( एतद्‌ दटं वन्घनमाषटुर्घारा 
अपहारि ज्ञियिलं दुध्प्रमोचम्‌ 1 
एतदपि चित्वा परित्रजन्त्य- 
-नपेलिणः कामसुपे प्रहाय ॥१३॥। ) 
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श्रनुवाद-र्ीर पुरप इसींकों द्द बन्धन, श्रपहारक, शिथिल रोर 
हु न्याज्य कते ह, (वह) अपेत्ता रहित हो, तथा काम-युखों 
को छोढ, इस (द्द) वन्धनको दित्रकर, प्रचजित होते हे । 
राजगृह (वेखुवन) खेमा (विम्बसार-महिषीं) 
२४७-ये रागरन्चानुपतन्ति सोतं सयं 
कत॒ मक्कटको' बव जालं । 
एतस्पि छत्वान बजन्ति धीरा 
श्रनपेकिखनो सम्बद्क्खं पहाय ।। १४ 
( ये रागरक्ता अनुपतन्ति ल्लोत 
म्वयकृते मकंटक इव जालम्‌ 
एतदपि चित्वा ब्रजन्ति धीर 
अनपेक्लिण सवंदख प्रहाय ॥१४।! ) 
श्ननु्राद--जो रागे रक्त है वह जेते मकड़ी अपने वनाये जाल 
पदती दै, ८ वैसे ही ) अपने वनाये, लोतर्मे पढते है, धीर 
( पृ ) इख (खोत) कोमी छेदकर सरे दुखोंको 
दयोड श्चाका्ता रहित हो चल देते हे । 
राजग्रुह ( वेरवन ) उगगसेन (श्रेष्ठी) 
-४स्-मुञ्च पुरे मुञ्व पच्छतो 
मज्म्े मुञ्च भवस्स पारम्‌ । 
सब्बत्य विमुत्तमनणनसो न 
पुन जातिजरं उपेहि ॥१५।। 
(मुंच पुरो मुच पञ्चात्‌ मध्ये मुंच भवस्य पारग । 
सर्वत्र विमुक्तमानसो न पुन. जातिजरे उपैषि ।॥१५॥} 
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श्रनुवाद--य्रामे पीये यौर मध्य (चनी -न्नु््रोे >) स्यागदो, 
( -गर उने दौड़) भर (सागर) ॐ पारदो जायो, जिना 
मन चारो गोग्से सुग्तदो ग्या, (वद्‌) किर जन्म सौर 
जराक्छ प्राप्त नह दृत्ति। 
जेत्तयन ८ चुर्य ) धनुग्गद्‌ पटित 
२०९-चितपक्पमयतस्स जन्वुनो 
सिञ्वरागस्स सभानुपस्सिनो 1 
भिय्यो तण्हा पवडटति एसो 
खो दलह करोति वन्वन ॥२६॥। 
( वितज्त-प्रमधिनरय जन्तो 
<भोत्ररागस्य दुभाधनुरदरद्िन 1 
भूव तप्न भदत एुवप्यलुं र्‌ दाति उन्यनन्‌ १६11) 
श्रनुगाद-नः प्राणौ सन्देरने सरिति, तीतर रागत युन सुन्दरी 
सन्द्ररसा देखने ताता :, उमरी तृण्या तरमा च्रपिर 
ददतो >, यद ८ यपनेखिण) सौरभी द उन्यम यार 
करता ६ 1 
३५ ०-वितवंर्‌पतमे च यो रतो 
श्रसम नग्यति सद" स्तो) 
एत सखो व्यन्तिकाहि्नि 
एनच्छेऽजति माररन्धनं ॥१७॥ 
{ वितरेषिदान्ने चयोरता 
{शुममाययते नदा स्सृत्त । 
एप पदु व्यन्नौरूरिप्यति 
एष छस्यति मारयन्धनम्‌ ॥?<५1\} 
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श्रतुवाद-- सन्देहे शान्त करनेमे जो रत दै, सचेत रह ८ जो ) 
द्भ ८ दुनियाके न्धेरे पहलू. ) कौ भीं सढा भावना 
करता 3 वह सारफे वन्धनक्रो छिन्न करेगा, विनाशः 
करेगा । 


जेतवन मार 


५१-निट्ठ्ङ्खतो श्रसन्तासौ बोततण्हु श्रनद्धणो । 
उच्छिज्जभवसल्लानिश्रन्तिमो'यं समुस्सयो ॥ १८ 
( निष्ठांगतोऽसंत्रासी वौततृष्णोऽनगण । 
उत्सृज्य भवशलृयानि, अन्तिमोभष्यं समृचयः \1 १८) ) 


श्रनूवाद--जिसके ( पाप-पुण्य ) समाप्त हो गये; जो त्रास-उत्पाद्क- 
नहीं है, जो तष्णारहित यौर मलरदित है, वह भवे शल्यो 
को उखाडेगा, यह उसका अरतिम देह है । 
३५ २-वीततण्ो अ्ननादानो निरुतिपदकोविदो । 
श्रक्खरानं सन्निपातं जज्ञा पुञ्बापरानि च। 
स वे श्रन्तिमिसारीरो महापञ्मो'ति वुच्चति । १९।४ 


(वौततृष्णोऽनादानो निरुक्तिपदकोविदो । 
अक्षरणणां सन्निपात जानाति पूर्वापराणि च 
स वं अन्तिमज्ञारीरो महाप्राज्ञ इत्युच्यते ॥१९॥ ) 


श्रनुवाद--जो वृष्णारदित, परिग्रहरषटित, भापा च्यौर काव्यका जान- 
कार है, चौर (जो ) ्रत्ररोके पिले पीये रखनेको जानता 
है, वद॒ निरचय ही अन्तिम शरीर वाला तथा सदाप्रा्च 
का जावा दै 
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गाय स वाराणसोरे रा-वेम उपर ( याजीवर } 
२३५२--सव्वानिभ्‌  सन्वविद्रुहुमस्मि 
सव्वेसु घम्मेसु अ्रनूपलित्तो 
सन्वञ्जहौ तण्हुक्खय विमुक्तो 
सय अ्रभिञ्ञाप कमुरद्सेय्यं ।२०॥। 
( सर्बाभिन्‌ सर्वविदहुमर्मि सवपु घमेप्वनुपलिप्त. । 
सवजहू. तृप्णाक्नये विमुक्त 
स्वयमभिज्ञाय कमु्दियम्‌ ।\२०॥ ) 
-यनुवाद--मे ( राग यादि) सनीरा परान्त क्सेयाा €, (दस्मे 
मु्ति पनेरी) सभी (याता) रा जानद्ार हु, सभी 
घमो (= पदाय मे य्रलिप्त ट, सर्वयागो, नृ" साफ़ नागसे 
सुक्त ह+ ( पिमल जानक } यपने द जानङ् (न सव) 
पिमो तपना ( गुर ) यतलाम ? 


तवन सर्र दुपराज 
२५४-स व्वदानं धम्मदानं जिनाति 
सन्वं रसं घम्मरसो जिनाति! 
सत्व रति बम्मरती जिनाति 


तण्हुग्सयो सव्वदुक्खं जिनात्ति ॥\२१॥ 
(वदान धर्मदान जयति 
सवं रस्त घमेरसो जयति । 
स्ना रदति दमरतिजयति 
तृष्माक्षयः सरव॑दु.पं जपति ॥२९२)।) 
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छनुवाद--धमं का दान सारे दानो से वढ्कर है, धम्मरसख सारे रसोंखे 
प्रवल हे, धमं म रति सव रतियो से वद़कर दै, तृणा का 
भिनाश सारेदुखो को जीत लेता है । 
खे तवन ( अपुव्रकश्रो्ठी) 
३१५५-ह्‌नन्ति भोगा द्म्मेधं गो चे पारगवेसिनो । 
भोगतण्ाय दुम्मेधो हन्तिज्जो व प्रत्तनं ।२२।५ 
(घ्नन्ति भोगा दुमेवस न चेत पारगवेषिण.। 
भोगतृष्णया दुमधा हन्त्यन्य इवात्मन ॥२२।।) 
श्ननुवाद--( ससार को ) पार होने की कोशिश न करनेवाले दुर्बुद्धि 
( पुरुप ) को भोग नष्ट करते हे, भोगो कौ तुष्णा मे पड़कर 
(वह) दुवंद्धि पराये कीं भांति पने ही को नन करता है | 
पाण्डुकम्बल शिला ( देवलोक ) अड .कुर 
३५ ६-तिणदोसानि खेत्तानि रागदोसा अख पजा। 
तस्मा हि वीतरागेसु दिन्नं होति महुप्फलं ।२२। 
(तृणदोषाणि क्षेत्राणि रागदोषेय प्रजा \ 
तस्माद्धि बीतरागेषु दत्त भवति महाफलम्‌ ॥२३॥) 
छ्रनुवाद--खेतो का दोप तृट, इस प्रजा ( = मनुग्यो) का दोपराग 
दै, इसलिये (दान) वीतराग (पुरुप) को देने मे महाफलप्रद्‌ 
होता हे । 
३५७-तिरदोसानि खेत्तानि दोसदोसा श्रयं पजा ॥ 
तस्मा हि वीतदोसेचु दिन्नं होति महप्फलं 11 २४।१ 
(तृणदोषाणि क्षेत्राणि द्वेषदोषेयं प्रजा 1 
तस्माद्धि वोतद्रेष्ु दन्तं ~ भवति महाफलतु 11२४1} 
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शनुबाद-पेतोकादोप वृद, द्म प्रजा दोप देष द, दूसक्तिये 
वीतद्रेप ( = देपरष्ित ) को देने मे महाफल दोता है 1 
३५८-तिणदोरसानि खेत्तनि मोहदोसा श्रय पजा 1 
तस्मा हि वीतमोहेघु दिचं होति महुप्फलं ।¦ + २॥ 
(तृणदोपाणि क्षेत्राणि मोहुदोपेय प्रजा! 
तस्माद्धि वौतमोहपु दत्त नवति महाफलम्‌ ।२५।1) 
श्रनुवाद्--सेतो का दोप तृण है, दम प्रजा द्वोपमोाद रै दुनदिये 
वीतमोह ( = मोहग्टिट ) कोदेनेममदाप्ल शतार | 
५६-नस्णिदोप्ठानि चेत्तानि इच्छारोसो उ्रपपनजा। 
तस्मा ह्‌ विगत्तिच्ेसु दिननं होति नहस्पफलं \\२६॥ 
(तृणदोपाणि क्षेत्राणि, इच्ादोपेय प्रजा । 


तस्माद्धि विगतेच्छेपु दत्त नवति महाफलम्‌ 11:६1) 


सनुवाद-स्ताकद्‌ 
{~ # ग्‌ त ४) ( 


६. ट्सप्रयका दाप दष्टा द, इमि 
रित) तदेन म सरार ता 


॥ 3 
द 
< 
(द 


र-तेनसाम्यर मः 


ज 


#82 


२५---भिक्छुवग्गो 
ज्ेतवन पाच भि 


३६०-चक्लुना सवरो साधु साधु सोतेन संवरो । 
घारेन संवरो साधु साधु जिह्वाय संवरो ।१॥ 


(चक्षषा सवर साधु, साधु भोत्रेण संवरः । 
घ्राणेन सवरः साधु, साधु जिह्लया संवरः ॥१।।) 


-पनुवाद -- खकरा संवर ( = सयम ठीक दै, ठीक षै कान का संवर, 
घ्राण (= नाक ) सवर दीक दै, ठीक है जीभ का सभर । 


३६ १-कायेन सवरो साधु साधु वाचाय संवरो 1 
मनसा संवरो साधु साधु सब्बत्य संवरो । 
सब्बत्थ सवतो भिक्खू सन्बदुक्खा पमुक्वति 1।२॥ 


(कायेन संबरः साधुः साधुः वाचा संवरः । 
मनसा संवरः साघु" साधुः सवत्र संवरः । 
सवत्र संवतो भिक्ष्‌: सवंदुःखात्‌ प्रमुच्यते ॥२॥) 


३१६० ) 


२५॥५ 1 भिस्खुवम्मो { १६१ 


यनुचाद्‌--सया म संयर (= सयम ) ठीक ए, ठीक दै वचन का संयर; 
मनका संवर दीक दै, ठर है सयत्र ( उच्ियां) खा संवर, 
सवत्र संपरयुक्छ भिर्‌, सारेदु्योसे छट जता ह । 
जतन दंक्षघातक ( भिर्‌, ) 
३६२-हत्यसजञ्जलो पादस्य्मतो 
चाचाध सञ्जतो सज्ञजतुत्तमो । 
अरज्भत्तरत) समाहितो एको 
सन्तुसितो तमाह भिक्च्‌ ॥ ३ ॥ 
(हस्तसंयत पादसयतो वाचा सयत. सयतोत्तमः \ 
अध्यात्मरतः समाहित एक. सन्तुष्टस्तमाहुभिसुम्‌ ।॥३॥१) 
खनुवाद-- सिमर हाथ, वैर योर कचन मं सयम दू ( जो) उत्न 
सयेयमी र, जो घटँ भौतर ( = घप्यारम]) रत, समाधियुक्छ, 
प्रठेल्ा (घौर) सन्तुष्ट ३, उसे भि स्ते ए) 
ज्ेतपन फोराचिय 
३६३-यो मुखस्तञ्जतो भिर्ख्‌ मन {नार ्रनुद्धतो । 
श्रयं घम्मञ्च दीपेति मदुर तत्त नास्तं 1\ 211 
(यो मुषखत्तयतो निलुमननाणी जनुद्धत- 1 
सयं घनं च दीपयति मयुरं तस्य नापितम्‌ ।*४॥\) 
-नु्राद--येो सुगर म मेवम रखता ए, मनन ष्ठे योवा 2, उदव 
न्फ, अयं सौर धनं को प्रच्ट ङ्रता € उस नापख 
मपुर होवा ष्टं 1 
१ 
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केतव घम्माराम ( थेर ). 
६४-घम्मारामो घम्मरतो धम्मं श्रनुविचिन्तय । 
घम्म ्नुस्सरं भिकश्ख्‌ सद्धम्मा न परिहायति।५।४ 
(धर्मारामो धमेरतो धर्म अनुविचिन्तयन्‌ 1 
घर्ममनुस्मरन्‌ भिक्षुः सद्धर्मन्नि परिहीयते ।\५॥ ) 
श्रनुवाद धमं में रमण॒ करनेवाला, धमं मं रत, धमं का चिन्तन करते, 
घमं का श्नुस्मरण करते भिन्त, सच्चे धमं से च्युत नदीं होता । 
राजगरह ( वेग्ुवन ) दिपक्ख-सेचक ( भिक्खू >) 
२६१५-सलाभं नातिमञ्नेय्य, नाजञ्मेसं पिहुयं चरे । 
भरञ्जेसं पिहयं भिक्ख्‌ समर्धि नाधिगच्छति ।\ ६ ॥ 
(स्वलाभंनाऽतिमन्येत, नाऽन्येपां स्पुहयन्‌ चरेत्‌ । 
अन्येषां स्पृहयन्‌ भि: समार्धि नाऽधिगच्छति ॥६।) 
श्रनृवाद - अपने लाभकीं श्चवहेलना नदीं करनीं चाहिए । दूसरों के 
( ल्लम ) कीं र्णा न करनी चादिये । दूसरो फे (लामकी) 
सहा करने वाल। भित्‌, समाधि (~ चित्तकी एकाग्रता) 
कों नदीं भ्राप्त करता । 
३६६-प्रप्पलाभोपि चे भिक्खू स लाभ नातिमञ्जति । 
तं वे देवा पसंसन्ति सुद्धाजीवि श्रतन्दिनि ।॥ ७॥ 
(अल्यलाभोऽपि चेद्‌ भिक्ष्‌ स्वलाभे नाऽतिमन्यते ¦ 
तं वे देवाः प्रशंसन्ति शुदधाऽऽजीव अतच्ितम्‌ 11७11) 
नुवाद-- चाहे चद्प दीं दो, भिक्त इपने लाम कीं ्रवहेलना न करे । 


उसी की देवता प्रशंसा करते है, ( जो ) खद जीविरकावाला 
श्योर घालस्य रहित दै । 


२५।१० ] भिर्घुवम्योे [ १६३ 
--~-----~---------------~----------- ~~ 


जेतवन ( पचि अग्रदायक निच) 





सप्वघो नाम-ङ्पसिमिं यस्स न्त्य ममायितं । 
श्रसता च न सोचति स वे भिक्खूति वुच्चति 11८] 
(वश्ला नामरूपे यस्य नाऽस्ति ममायितम्‌ 1 
असति च न शोचति स्वं भिन््‌ रित्युच्यते ।८1}) 
अनुबाद--नाम-ल्प ( = जगत ) म डिखने पिच्छ दौ ममा नदी 
न होनेपर (जो) णोरु नीं करता, वही भि, फर्‌ 
जाता दै । 


जेतयन बहुतसे भिच्‌, 
२६८्-मेत्ताविहारी यो भिक्खू पसन्नो दुदसासने 1 
श्रधिगच्छं पदं सन्तं सद्धारूपसमं सुखं ॥&। 
(मंत्रो विहारो यो भिक्ष्‌: प्रसन्नो वुद्धशाप्षने \ 
अधिगच्छेत्‌ पदं शान्तं संस्कारोपशमं चुखम्‌ 1९ 
अनुनाद मैत्री (-नावना) से परिदार स्रवाजो मित्‌, युदफे उप 
देण मे परसय ( = श््वायान्‌) रदता ६। (वद) सभौ 
सल्कारों को एमन फले वाते 'एन्त॒ यार सगमय पदो 
प्राप्त करता ड | 
२३९६६९-सिञ्च निवल ! इमं नावं सितता ते लहुमेस्सत्ि । 
छयेत्वा रागज्च दोत्तञ्च ततो निः्यरार्महित्ति १०, 
(हिच निके ! इमा नावं तिप्ताते ददत्दं एष्य) 
धत्वा रमं च दरेपं च त्ता निवातनप्दत्ति ५६९२५} 
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) 








श्रनुकराद--दे भिस्‌, ! दस नावको उलीरचो, उलोचने पर॒ यह तुम्हार 
लिये हस्की हो जायेगी । राग ओौर दवेपको ददन कर, फिर 
। तुम निर्वाण को प्राप्त होगे] 


२७०-णच छिन्दे पञ्च जहे पञ्चवुत्तरि भावये ¦ 

पञ्च सङ्खातिगो भिञ्वु श्रोघतिण्णो, ति वुच्चति ।1११॥ 
(पच चिन्धि पच जहीहि पचोत्तर भावये ! 
पचसंगाऽतिगो भिज्ञ ` 'ओघतीणं' इत्युच्यते ॥११॥) 


छ्रनुवाद-( जो रूप, राग, मान, उद्धतपना ओर अविधा इन ) 
पाचको छेदन करे, { जो नित्य यात्मा की कल्पना, सन्देह, 
शील-बत पर अधिक जोर, भोगो म राग, श्रौर परतिहिसा 
हन } पाच को त्याग करे, उपरान्त (जो श्रद्धा, वीयै, 
समृति, समाधि शरीर प्रहा) इन पाँच की भावना करे, 
(जो, रागः टेप, मोः मान, श्मौर शटी धारणा इन ) 
पाँच फे ससर्ग को श्रतिक्रमण कर चुका दै, (वह कामं, मव 
शष्ट भौर अवियारूपीं ) च्रोधो (= वादों }) से उत्तीणं 
हुमा कटा जात्ता है । 


३७१-ाय भिक्ख्‌ ! मा च पामदो 
मा ते कमगखे भमस्यु चित्त) 
या लोहगुलं गिली पमत्तो 
मा कदी दु्खलमिदन्ति उय्हूमानो 1 १२ 


{घ्याय मिक्तो ! मा च प्रमादः, 
माते कामगुणे रमतु चित्तम्‌ । 
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मा लोहुगोलं गिल प्रमत्तः, 
मा पन्दो- द्‌ खनिदनिति दल्यमान. । १२॥) 
अनुवाद-्े भिच्‌, । घ्यानमे लगे, मत गफचत करो, वुग्दारा चित्त 
मत भोगोके चफरनन पदे, प्रमत्त हरर मत लोषेके गोल्ेको 
निगलो, ९८ हाय } यह दुग ऊट दग्ध दोठे ( पी ) 
मत तुम्हें फन्दन करना पदे । 
२७२-नत्थि भानं श्रपञ्जस्स पञ्ञ। निय श्रभायतो । 
यम्हि भ्छनञ्च पञ्जाचस वे निन्थाणसन्तके 1१२) 
(नाऽस्ति घ्यानमगप्रज्ञस्य प्रज्ञा नाऽस्त्यघ्यायतः 1 
यल्िन्‌ व्यानं च प्रज्ञा च सवं निर्वागाऽन्तिकफे ॥ १३१) 
उनुवाद~-परक्ञापिदौन ( पुरुप ) फो ध्यान नहीं ( होता) है, प्यान 
( एकाग्रता ) न करनेवाले प्रसा नदीं ष्टे सस्ती । भिम 
प्रान मौर प्रा ( दोनों) ह, यदी निर्पाणरे नमीष ह । 
२७३-चुजञ्जागार पविदट्‌ठस्स सम्तचित्तस्स भिवलुनो । 
५, & ए 
श्रमानुतो रती होति सम्मावम्मं विपत्सतो ॥१४॥ 
(श॒न्याणारं प्रविष्टस्य शमम्तचित्तस्य निकश्ला । 
भमानुपौ रतिर्भवति रम्यम्‌ घम विपद्यत. ॥+ १४11} 
नुवाद्-- शून्य (= एतन्त) गृहम प्रपिष्ट, शन्ति निरो 
मच्छी प्रसार वर्मसा साउस्सर रुचे, धमान स्ति 
{ = चानन्द ) हती ६1 
३७४-यतो पतो सम्मस्तति पन्नं उदयस्वयं । 
लभती पोतिपामोञजं त्रमतं त विजानतं ।१५।१ 


१६१ ] प्रम्मपदं [ २५।१७ 
तियनक ~~ -----------------------~ 
(यतो यत॒ संमृशति स्कन्धाना उदयन्ययम्‌ 1 

लभते प्रीतिप्रामोद्य अमृतं तद्‌ विजानताम्‌ 1) १५॥) 
श्चनुताद--( पुरुप ) जसे जैसे ( रूप; वेदना, सक्ता, सत्कार वचिद्तान 
इन >) पाचि स्कन्धोंकी उत्पत्ति ओर विनाश पर विचार 
करताहै, (वैतेही वैसे, वह) दानियोंकी प्रीति ओौर 
प्रमोद ( रूपौ ) मृतकों प्राप्त करता हे। 
३७५-त्रायमादि भवति इध पञ्जस्स भिवुनो 1 
इन्दरियगृत्ती सन्तुट्टी पातिमोक्लं च सचरो । ` 
मित्ते भ्जस्सु कल्याणे सुद्धाजीवे श्रतर्दिते ।। १६ 
(तत्राऽ्यमादिरभेवतीह प्राज्ञत्य भिक्षो. । 
इन्द्ियगुप्तिः सन्तुष्ट प्रातिमोक्षे चे सवर, । 
मित्राणि भजस्व कल्याणानि शुद्धाजीवान्यतन्द्ितानि । १६॥ ) 
श्रतुवाद-य्दं प्राक भिह्रो च्रदी( मे करना) दै--इन्द्रिय- 
, ˆ संयम, सन्तोष र प्रातिमोल्न ( = भिष्ध्मोके आचार ) कीं 


रा । ( वह, इसके लिये >) निरालस्, शद्ध जी विकावाल्ते 
श्न्ह मित्रौका सेवन करे । १ 


३७द-पटितन्थारबुत्स्त श्राचारक्‌सलो सिया । 
` ततो पालोज्जबहुलो इुक्वस्सन्ते करिस्सत्ति ।! १७॥ 
(प्रतिसस्तारवृत्तस्याऽऽचार कुशल स्यात्‌ । 
(तत प्रामोद्यबहृल्मे इ खस्याऽन्तं करिष्यति ।1 १७॥) 


्मनुवाद~ जो सेवा सत्कार स्वमाववाला तथा आचार ८ पालन › म 
निएुण है, सलन्द दु खका अन्त करेगा । 
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जैतवन पच सौ मिच्‌, 

३७७-वःस्सका विय पुप्फानि मदह्‌वानि पमुञ्चति । 
एवं रागञ्च दोस्तञ्च चिप्पमुञ्चेय भिक्वो ॥१८॥। 

(वपिका इव पुष्पाणि मर्दितानि भ्रम्‌ चति। 
एवं राग च देष च वपिप्रसुचत भिक्षवः ५१८1 
-पनुबाद्‌ - नेसे जही ऊग्दलाये एवा ऊोपोद ती, वैचेषहीरे 
भिक्या । ( तुम >) राग ग्रीरदेपको पोड़दो। 
जेत दन (तान्वय थेर } 


३७८-तन्तरुयो सन्तवाचो सन्तवा सुसमाहितो । 
चस्तलोकामिसो भिक्ख्‌ उपसतन्तो, ति वुच्चति) १६॥1 
(शान्तरयो शान्तवार्‌ शान्तिमान्‌ सुत्तमाटिति. 1 
वान्तले ताऽऽसिपो निसु. "उपशान्तः इत्युच्यते ॥ १९१) 
दपुपाद--रप्या ( सोर ) वचनमे तान्त, नत्र प्रार्‌ तनापियुक्त 
श्तान्ति सहित ( तथ) नोक आनि गमन द्र दिये 
दुएु निषु फो "उपन्तान्त' दा जाता दं । 
नेतयन चर.गूत्र (यर) 
२७६-प्रत्तना चोदय'त्तान परिवासे प्रत्तमत्तना । 
सो श्रत्तगुत्तो सतिमा तुलं निप विहाहिस्ि ॥२०॥ 
(जात्नना दद्रयेदात्मान प्रतियतेदान्मान आत्मन्य 1 
न आत्मगुप्तः स्मृतिमान्‌ सुः भिस्ते ! दिररिप्यतति 1२० 
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शरनुवाद्‌-( जो ) भपने दीं आाप को प्रेरित करेगा, अपने ही घापको 
संलग्न करेगा, वष्ट श्ात्म-गुप्त (= अपने द्वारा रचितः 
मृति सयुक्त भित्‌. सुखसे विर करेगा । 


¡' ३८०-घत्ता हि श्रत्तनो नायो श्रत्ता हि श्रत्तनो गति। 
तस्मा सञ्जमयत्तानं श्रस्सं भद्रंव वारिजो ॥२१॥ 


(आत्मा ह्यात्मनो नाय आत्मा ह्यात्मनो गति. । 
तस्मात्‌ संयमयात्मानं अश्वं भद्रमिव वणिक्‌ ।२१।} 


अनुवाद--८ मलष्य ) अपने हौ अपना स्वामी दै, भपने ही अपनीः 
गति है, इसलिए अपनेको संयमी वनावे, जैसे कि. 
खुन्दर घोदेको वनिया ( सयतं करता है ) । 
रागु (वेशवन,) वप्कल (यर) 

, ३८ १-पामोज्जबहुलो भिक्खू पसन्नो बुद्धसासने । 
श्रधिगच्छे पदं सन्तं सड्‌्खारूपसमं सुखं ।\२२॥ 
(प्रामोद्यबहुलो भिक्ष्‌: प्रसन्नोमुद्धश्ञासने । 
अधिगच्छेत्‌ पदं शान्तं सस्कारोपंशम सुखम्‌ ।॥२२।) 


्रनुवाद~- वुद्धके उपदेशम प्रसन्न बहुत भरमोदयुक्त मिष, सस्कारोकोः 
उपशमन करनेवाला सुखमय शान्त पद्‌ को प्राप्तं करता है + 


श्रावस्ती (पूाराम) सुमन (सामणेर) 


३८२-यो हं वे दहरो भिक्खु युञ्जते बुद्ध तासने 1 
. सो इभं लोकं पभासेति श्रन्भा मत्तो'व चर्दिमा ।२३।४ 
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(यो ह व॒ दहरो भिक्ष पुषते वुद्न्ञासने। 
स हम लोक प्रभासयत्यश्नान्‌ मूक्त इव चन्द्रमा ।।२३॥) 


भनुवाद-जो भिक्त यौचनमे वद्ध-शासन (= बुद्धोपदेश, वद-धमं ) 
मं संलग्न दता इ, षह मवसे मुक्त चन्टरमारो मति दसः 
लोकको प्रफाणितत करता रे । 


२५--भित्तवगं समाप्तं 


२६--ब्राह्यणवम्गो 
जेतवन (एक वहत श्रद्धालु बाह्मण ; 
२८३-चिन्द सोत परक्कम कामे पनुद ब्राह्या !। 
संखारानं खयं अत्वा श्रकतजञ्जूसि ब्राह्मण { (१५ 


(चिन्धि स्रोतः पराक्रम्य कामान्‌ प्रणुद ब्राह्यण ! 1 
सस्काराणां क्षय ज्ञात्वाऽङृतज्ञोऽसि ब्राह्मण ! ॥\१।) 


-श्रनुकाद-- हे वाद्यण । ( तृष्णा रूपौ ) खोतको चनन करदे, पराक्रम 
कर, (खोर) कामनाग्रोंको भगादे । सत्कार (= छत वस्तुं 
< उपादान कन्धों }) के विनाश्को जानकर, तु श्चदत 
(= न छत निर्वाण ) को पानेवाला हो जायेगा । 


जेतवन (वहुतसे भिच्‌.) 
३८४-यदा येसु धम्मेसु पार्‌ होति ब्राह्यणो । 
श्रथस्स सब्बे संयोगा त्रत्य गच्छन्ति जानतो ॥२॥ 


(यदा योधमयो पारगो भवति ब्राह्यणः। 
अथाऽस्य सवं सयोगा अस्त गच्छन्ति जानतः ॥ २१ ) 


= #9 ] 
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श्नुबराद--जर नाद्ण दो धमा (--चित्त-सयम ब्रोर भायना) में पारं 
गतो जाता है, तव उस जानङर्डे सभी सयोम 
( = वधन >) यन्त दहो जते ई। 


उेत्तन मार 


२३८५-यस्स पारं श्रपार्‌ वा पारापारं न विज्जति। 
दीतदहुर व्रिसञ्जुत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्यएम्‌ ।\३।। 


( यस पारं अपार वा पारापार न चिते । 
नोतदर विनंपुक्त तमह ब्रवीमि ब्राद्यणम्‌ ।३! ) 
नुपाद्-जिमहे षार (दर्याप, कान, नारू, जीभ, काया, मन्‌), 
प्रपार (स्प, शब्दे, गव, रम, -पश, धम) पौर 
पारापार (=सद्मौर मेरा) नदी ह,{ जो) निर्भय प्नौर 
प्रनालस्त दै, उने म ताद्मण कहता हं । 


येतयन ( सौः दख ) 
उ३८६९-शापिं विरजमासीन कतकिच्च यरनासव। 
उत्तमत्यं अ्रनृप्पत्त तमहं ब्रूमि ब्राह्यंणं ॥५॥। 
( ध्यायिन विरनसमान्तैन रृतटृत्य जनानवम्‌ । 


उक्तमायमनुत्राप्त तमह व्रवौमि ब्रादयतन्‌ 11 } 


-अनुाद - (जो) यानो, निम पसक्दद्‌ (निर ), म्द््य 
मार्दव । विन) रदित ६, निनो उन प्प , = सत्य) 
प्लीद व्या, उदम गम्य रदत ६1 
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श्रावस्तीं ( पूर्वाराम } प्मानन्द्‌ ( येर ) 
३८७-दिवा तपति श्रादिच्चो रति श्राभाति चन्विमा ' 
सन्नद्धो खत्तियो तपति भायी तपति ब्राह्मणो ४ 
ग्रथ सब्बमहोरत्तिं बुद्धो तपति तेजसा ॥५५।४ 


( विवा तपत्यादिच्यो रत्रावाभाति चन्रमा । 
सख्नद्ध॒क्षत्रियस्तयति ध्यायी तपति ब्राह्मण. 1 
अथ सर्वमहोरात्र बुद्धस्तपति तेजसा 11५1) ) 
श्रनुकाद-दिन्म सूयं ॑तपतां है, रातको चन्द्रमा प्रकारता हे, 
कवचबद्ध ( होनेपर ) घत्रिय तपता है, ध्यानी ८ होनेपर >). 
बाह्मण तपता है, आर बुद्ध रात-दिन ८ पने ) तेजसे सब~ 
( से श्रधिक ) तपता है । 
जेतचन ( कोई भ््रजित ) 
३८८ वाहितिपापोति ब्राह्यणो 
समचरिया समरो'ति वुच्चति । 
पम्बाजयमत्तनो मल 
तस्मा पञ्बजितोति वुच्चति ॥ ६ 


( वाहितपाप इति ब्राह्मण. समचर्य.रमण इत्युच्यते । 
भराब्र जयन्नाऽऽ त्मनो मर तस्मात्‌ प्रत्रजित इत्युच्यते ॥\६।॥ ) 
श्रनुवाद्‌ -- जिसने पापको ( धोकर ) वहा दिया, वह बाष्ण है;ःजो- 
समताका ध्नाचरण करता दहै, वह समण (= श्रमण = 
सन्यासी }) दै, ( चैकि ) उसने श्चपने ( चित्त- ) मलोको- 
हटा दिया, इसलिये वह १ जित कदा जाता है । 


-२६।८ ] प्राद्यणचम्गो { १०३ 





जेतवन मारिपुक्त (येर) 


३८९-न ब्राह्यणस्स पहुरेय्य नास्त मुंचेय ब्राह्मे । 
धि ब्राह्मणस्स हन्तारं ततो चि यस्स मुञ्चति ।\७\1 
(न ब्राह्मण प्रहरेत्‌ नाऽस्मं मुञ्चेद्‌ ब्रह्मणः। 
धिग्‌ ब्राह्मणस्य हुन्तार ततो धिग्‌ यध्मे मुचति ।७॥1 } 
-अनुबाद--ता्यण ( = निष्पाप) पर प्रदर नदीं करना चादिये, यार 
त्रागणकफो भी उस ( प्रहारटाता) परर ( फोप) न्ह 
करना चाहिये, द्रा {को लो मारता ३, उमे धिक्छर ष, 
गौर धिक्णछर उसने नीर, जो ( उसरे चिये) कोप 
करता दै । 
2३६०-न ब्राह्यस्तेतदकिस्चि सेय्यो 
यदा नित्तेघो मनसो पियोह्‌ । 
यतो यतो हित्तमनो निवत्तति 


ततो ततो सम्मति एवं दुक्खं ॥८॥ 
( न ब्राद्धणस्यतद्‌ अफिचित्‌ भयो 
यदा निषेो मनसा ग्रियेन्य- । 
यतो यतो हि्रमनो निवतते 
तत्तस्नतः शाम्यत्येव दुग्यम्‌ ॥८॥) 
-मनुवाद--्ालन्न्ह वि यद्‌ यालख्म कवार \ चरै) न्तदे, 
ज वदु प्रिय {पदयो} नै मनसी ददा देता ट, ठर्शं 
[4 [क = न्द ५ 
जुं सन दिक्षा युदा, यदा प्यं दुख ( दन्य) 
डो रान्वद्र ता ६। 
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सेतवन महापजापतीं गोवमी 


३६ १-यपस्स कायेन वाचाय मना नस्थि दुक्कतं । 
संवृतं तोहि ठनेहि तमह नूमि ब्राह्यं ।॥६। 
` ( यस्स कायेन वाचा मनसा नाऽस्ति दुष्कृतम्‌ । 
संवत त्निभि स्थानं , तमह ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥९॥ } 
श्रनुवाद- जिसके मन वचन कायसे <ष्छरृत ( = पाप ) नहीं होवे, 
(जो इन ) तीनों ही स्थानों से सवर (= संयम)-युक्त है. 
उसे मेँ बाह्मण कहता ह । 
चेतवन 
३६ १-यम्हा धम्मं विजानेय्य सम्मासम्बुद्ध देसितं । 
सक्कच्चं तं नमस्तेय्य श्रग्निहुत्त' व ब्राह्यणो । १०।१ 
( यस्माट्‌ धमं विजानीयात्‌ सम्यक्‌-संबुद्ध-देशितम्‌ 1 
सत्कृत्य तं नमस्येद्‌ अग्निहोत्रमिव ब्राह्मणः ।१०॥ ) 
छअनुवाद--जिस ८ उपदेशक ) से सन्यकूसवुद्ध (= वृद्ध ) दारा उपदिष्ट 
धर्मको जाने, उसे ८ वेषेदी ) सत्कारपूर्वंक नमस्कार करे, 
जसे अग्नि दोत्रको ब्राण । 
जेतवन 
३६३-न जटाहि न गोत न जच्चा होति ब्राह्यणो । 
यर्हि सच्चञ्च धन्मो च 
सो चुचीसो च ब्रहयरो ।॥११॥ 
` ( न जटाभिनं गो्नैनं जत्या भवति ब्राह्म. 1 
यस्मिन्‌ सत्य च धर्मञ्च स शुचि. स च नाह्यणः ।1 ११! ) 


सारिएुत्त (भेर) 


जटिल व्राह्मण 


माद्धखवम्रो [ 





अनुवाद--न जटासे, न गोघ्रते ; न जन्मे ब्राह्मण होता १, र 
स्य श्रौर धमं हे, वदी, शचि ( = पित्र }६, मीर 
ाद्धण दे। 


यैरली (दटागारप्राला ) (पासी बार) 
२३९४-कि ते जटाहिदुम्मेध ! कि ते अ्रजिनसादिया। 
श्रन्भन्तरं ते गहनं वाहिरं परिमज्ज्ति ॥ १२ ॥ 
(किते जटाभिः दुरमेध! करि ते ऽजिनहाट्या। 
आम्यन्तरं ते गहनं वाहि परिमाजयसि ? १२॥) 


्रनुवाद-दे दुर्ुि ! जरयसि वेरा स्या ( वनेगा ), ( यार )ग्रग- 
्मंफे पदिननेसे वेरा स्या? नीतर { द्विच) ते वेरा 
(राग मादि मलोसे ) परिपूरय ६, बादर क्याधोता ए? 


राजग्रह (गृध्र } रसि सोत्तमी 
३९५ पंसुक्लधर जन्तुं किसं घमनिसन्यत । 
एकं वनस्मिं श्छवन्तं तमह ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ १३॥ 


( पांदरुर्लधरं जन्तुं ङश धमनिस्तनततम्‌ । 
एकं वने ध्यायन्तं तमट्‌ व्रवोनि त्राद्यणम्‌ 1१३) 


प्रनुबाद-पयो प्रार्यी ष्टे चीन यो चारू क्त्वा दुर 
पतता योर नमेः सर य्योगयाजा ~ म पदा द 
ष्यानरप रताद उन्न दम्‌ स्टत्द्। 
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जेतन (एक ह्मण) 


२६६-न चाहं ब्राह्म ण त्रामि योनिजं मत्ति सम्भव । 
"भो वादि" नाम सो होति स वे होति सफिञ्चनो। 
प्र फिञ्चन श्रनादान तमह ब्रूमि ब्राह्मणं १४॥ 


( न चाऽह ब्राह्मण ब्रवीमि योनिज मातृसेभवम्‌ । 
"भो वादी नाम सं भवति स वे भवति सकिचनः । 
अकचन अनादान तमह ब्रवीमि ब्रह्मणम्‌ ॥ १४) 


श्रनुवाद -माता योर योनिसे उत्पन्न होने से मे (किसी )को याद्यण 
नदीं कहता, ° वह भो वादी", भटे, वह (तो) संग्रही है, म 
जाद्यण उसे कटता ह, जो अपरिभही सौर केनेकौ (इन्छा ) 
न रखनेवाला हे । 


राजगृह (वेणुवन ) उग्गसेन (शर पुत्र) 
२६७-सन्बसञ्जोजन छंर्व। यो वे न परितस्सति । 
सङ्गातिगं विसञ्जुत्त तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं \\१५॥ 


( सवंसयोजनं चित्वा यो वं न परित्रस्यति। 
संगाऽतिग विसयुक्तं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥१५॥) 


उस समयके व्राष्षण व्राद्यणको दी “मो कहकर संबोधन छिया 
रते थे । 
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अनपाद-जो सार सयोजननो(=वंधनो ) का कारता द, 7 द्धि 
भय नदी खाता, जौ सरग म्रौर प्राक्त से पिरत २, उमे 
सवाः क्ट्ताह। 
जतन (दो ब्रारण) 
३९८-दछेत्वा नन्दि वर्तञ्च सन्दान सहनुक्कमं । 
उक्लित्तपलिघं वद्धं तसह ब्रम ब्राह्मणं 1 १६। 
(चित्वा नन्दि वरत्रा च सन्दान सहुनृक्रमम्‌ । 
उर्जिप्तपरिघ वुद्धं तमह व्रवीमि ब्राह्मणम्‌ 11१३1) 
श्रनुवाः -नन्दी (= कोध)}, यरा ( = वृष्णा स्पौ रस्सा); सन्दान 
(=द्रे प्रकार के मतयरादस्मी पग्दे), यर दनुन्म 
( = रेह पर रथिने ङे जाये) त्ते काट पूवं परिघ (= मृण) 
कोफफजो दुद = तानो) दया, उर ताण षदताङ्र। 
राजगृह (वेगगुर्न) (यप््नेख) जारद्ाच 
२६६ -प्रश्कोस वयतन्५ज्व गद्ट्ठा यो तितिश्छति । 
खम्तिवलं बलानीक तमट्‌ मूनिब्रादणम्‌ ।1१७\। 
(अक्रोबान्‌ वघ-यं च अदुष्टो सत्तितिन्षति । 
कषान्तिवछं वलानीत तमह योमि तराद्णम्‌ १1 २७।\} 
-बनुगर --तो विना दूषित ( चित्र ) द्मा, वघ अर चधनन्न 
सदट्न करता ६, एमा त णु तिमत यत ( =मग)न 
मेनापनि ८, २नेमन्पष्ल रउनृताद्भु) 


॥.१। 
4 
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राजगृह (वेरएवन) सारिपुत्त यर) 


० ०-श्रककोधनं वतवन्तं सीलवन्त श्रनृस्सद 1 
दन्तं श्रन्तिमिसारीर तमह नूमि ब्राह्मण । १८1) 
(अक्रोधन त्रतवन्तं शोलवन्तं अनुधुतम्‌ । 
दान्तं अन्तिमिशरीर तमह न्रयीमि ब्राह्मणम्‌ ॥१८1) 
श्रनुवाद्‌-जो अक्रोध , व्रती, शीजवान, वड्ुश्रत सयपी ( = दान्त) 
शौर अन्तिम शरीरवाला ई, उतेमे -1.खस्टत, ह । 
राजगृह (वेणुवन) उप्पलवरणा (यरी) 
८ ० १-वारि पोक्छरपत्ते चव श्रारर्ग्गा-व सासपौ। 
योन लिप्पति कामेपु तमह ब्रूम बाह्य (१६॥ 
(वारि पुष्करपच्र इव, आराग्र इव सषप । 
यो न लिप्यते कामेषु तमह ब्रवौमि ब्राह्मणम्‌ । १९) 
श्रनृवाद--कप्रल के पततेपर जलः धौर रेके नोक प्रर सरसो, की 
माति जो भोगा म लिप्त नदीं हाता, उसे मँ ब्राह्मण 
कहता हू । 
जेतवन (कोई तरणौ) 
४०२-घो दुक्खस्पर पजानाति इव खयमत्तनो , 
पन्नभार विपजञ्जुत्तं तमह सूम ब्राह्मण ।*२०॥ 
(यो दु.खस्य प्रजानाती्हुव क्षदमात्मन. । 
पत्नभारं विसंयुक्तं तमहं बरवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥२०॥} 


२६।२३ |] त्राद्धण॒चर्गपे [ २७३ 
श्रनु्राद--जो यदीं (इमो जन्मने) व्रपने दुःखा के 'पिनाख्मे 
ञान तेता ट, जिसने उपने योम फो उतार फल, यर 
जो प्र.सग्तिरितदउनेमद्रागण कता । 
राजगृह \गृ्ष्ट्ट) येमा (भिदुखी) 
३० ४-गम्भं रपञ्जं मेधावि सग्गामरगस्स कोड ! 
उत्तमस्य अ्मन॒प्पत्त तमट्‌ वरू ब्रदणं ।२१॥ 
(गभीरप्रज्ञ मेधाचिन सार्ाना्मस्य कोपिदम्‌ । 
उत्तमार्थनभनुव्राप्तं तमहं द्वरीमि त्राह्यणम्‌ ॥२१)) 
श्रतुगद--ं गम्मोर प्रवाया, मेगा, मागं यम्गं का ताता, 
उत्तम पदाथ (= सव्य) ब्दो पाये ३, उसेनंत यर्म) 
नैतयन (पल्भारपासो ) सित्स (वर) 
० ५-असण्द्ठं गह्रठहि प्रनागारेहि चूनये 1 
प्रनोकषारि श्रप्पिच्छ तमट्‌ स्रूनि ब्रह्मश 1२२) 
(असृष्ट गृहस्य. अनागागेददोभान्वाम्‌ 1 
अनोक सारिण अस्फच्छ तमहं व्रवीमि ब्रादयणम्‌ ॥२२॥) 
"पनु श्रद--पघप्गते (= गृदन्थ) र दवन्याते 2ोना दीम नो तिप्त 
नदीं जेता जो दिना चिकन के ृर्ता तवा ययाद २, उत 
मे प्रयस्ता ट्। 
प्रेतयन (सः मि) 
४०१५-निध्राप दण्डं भूतेषु तसेमु यावर च। 
योन हृन्ति न घातेति तमहच्रूमि ब्राह्मण ।२३ 
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(निघाय दण्डं भूतेषु च्रसेषु स्थावरेषु च! 
यो न हन्ति न घातयति तमहं वीमि ब्राह्मणम्‌ ॥२२।।) 
श्नुवाद्‌- चस्यचर ( सभी ) भराणियों मे प्रहारविरत हो, जोन 


सारता दै; न मारने की येरणा करता दै, उसे मे नाद्य 
कहता ह । 


जेतवन चार श्रामणेर 
ॐ ०६-श्रविरुद्ध विरद्धेयु भ्रत्तदण्डसु निब्बुत । 
सादानेसु श्रनादान तमह न्रूमि ब्राह्मणं ।\२४। 
(अविर विरुद्धेषु, आत्तदण्डेषु निवृत्तम्‌ । 
स।दानेष्वनादानं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ \\२४।) 
श्रनुकाद--जोःविरोधियों ॐ बीच विरोध रहित रहता टै जो दड- 


धायं के वीच (दर्ड-)रहित है, सग्रादिर्यो मे जो स्र 
हरहि है, उसे मे व्राह्मण कहता हू । 


राजगृह (वेणवन) महापन्यक (येर) 
ॐ ० ७-यस्स रागो च दोसो च सानो सक्खो च पातितो । 
सास्षपोखि श्रारग्णा तमहं जूनि ब्राह्मणं ।।२५॥। 
(यस्य रागङच द्वेषश्च सानो स्रक्षश्च पातित । 
सर्षप द्रुलाऽऽराग्रात्‌ तमह ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥२५॥) 


श्रनुवाद्‌--ारे ॐ उपर सरसों की भांति, जिसके (चित्तसे) राग, द्वेष 
मान, डा; फक दिये गये हँ, उसे मेँ व्राह्मण कहता हू । 
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राजगृह (वेरणुबन । पिलिन्दं वच्छ (यैर) 


9 ०य्-ग्रक्वकसं विञ्ञार्पान गिरं सच्चं उदीरये । 
याय ना{निसजे किज्चि तमह ब्रूमि ब्रह्मणं ॥२६। 
(अककंां विन्नापनीं गिरं सत्यां उदीरयेत्‌ ¦ 
यया ना$भिवजेत क्रचित्‌ तमह त्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥ २६) > 
श्रनुवाद--(ओ इस प्रकार की) ग्रस्कैत, आआदर्युक्त (तथा) 
सच्ची वाणी का बाले कि, जिसने इद्धं जी पोढा न होवे, 
उसे मे त्राण कटवा ह । 
ञेतचन कोट स्ययिर 
2० ३-यो "घ दोघं वा रस्तं वा अण्‌, यूल सुभासुभ \ 
लोके ग्रदिचं नादियते तमहं ब्रमि ब्राह्मणं ॥२७१२ 
(य इहं दीघं वा ह्वस्वं वाणु स्यू शुभाऽशुभम्‌ 1 
लोकेऽदत्त नादत्ते तहं त्रवीनि ब्राह्मणम्‌ 1२७1} 
श्रनुवाद--( चीज) चदे दीवद्ोया द्वकछनारी हो या पतली 
शुनदहोया खगन, जो ससारम ( च्खिभी) विनाद् 
चाज का नां सता, उस म उद्य क्दताद्भू | 


जेत्तवन सारिपुकत्त ( येर ) 
१०-म्रासा यस्स न चिज्जन्ति अ्रर्मि लोके परम्हि च, 
निरात्तयं विसंयुत्तं तमहं ब्रमि ब्राह्मणं ।॥२८।४ 
(जाश्चा यस्व न विदयन्तेऽस्मिन्‌ लोक परस्मिन्‌ च । 
निराव विसयुक्त तमहं वानि दराल्छणय्‌ २८१ 
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श्रनुवाद - इस लोफ़ यौर परलोफ़ के चिपय म जिसकीं श्राशयें( = चाद) 
नहीं रह गई है, जो अआशारटित यर चासवितरहित है, 
उसे म वराल्ण कता हू । 


जेतवन मदामोम्गलान ( थेर ) 
 ११-पस्साऽऽलया न विञ्जन्ति श्रञ्जाय श्रकथंकथी । 
श्रमतोगधं श्रनुप्पत्त तमह ब्रूमि ब्राह्म ।२६। 
(यस्या$‡ल्या न विद्यन्त आज्ञाया$कथंरथौ । 
अमृताव गघननुप्राप्तं तमह न्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥२९॥) 


न नुवाद-जसको चालय ( = तुगण) नदी है, सो भली भकार जानकर 
दर्थ (-पद्‌ ) का कढनेवाला है, जिसने गाढे मृत क 
पाल्या, उसे मेँ व्राहण कहता हू । 


श्रावस्तीं ( पर्वाराम ) रेवत ( येर ) 
४ १ र-यो' घ पुज्जञ्च पापञ्च उभो सङ्गं उपच्चगा ) 
श्रसोकं चिरजं सृद्धं तमहं त्रूमि ब्राह्मं ॥३०॥ 


(य इह पुण्य च पापं चोभयो संगं उपात्यगात्‌ । 
असश्मोकं विरज शुद्धं तमह ॒त्रवीनि ब्राह्मणम्‌ ॥\३०।) 


्रनुवाद्‌-जिसने यहां पुय श्रौर पाप दोनों की आसात को षछठोढ 
दिया, जो शोकरहित, निम॑ल, ( श्रौर) शद्ध है, उसे मैं 
ब्राह्मण करता ह्रं । 
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जेतवन चन्दाभ ( येर्‌) 


४१३-चन्द्‌, वं विमलं सुद्धं विप्पसन्नमनाविलं । 
नन्दी भवपरिक्लीरं तमह व्रूमि ब्ह्यणं ॥३१॥ 


(चन्द्रमिव विमलं शुद्धं विप्रसन्नमनाविलम)। 
सन्दौमबरिक्ौण तमह ब्रवौमि ब्राह्मणम्‌ ।३१।\) 
अनुवाद-जो चन्द्रमाकीं भोति विमल, शद्ध, स्वच्छं = अनाविल ठ, 


(तथा जिसको ) समी जन्मों को तुरा नष्ट हो गर्द है, उसे 
मैं दण कहता हूं । 


छुरिदया ( कोल्लिय ) सीवलि (धेर) 


४१४-यो इमं पलिपथ द्ग्ग ससार मोहुमच्चगाः। 
तिण्णो पारगतो शायी अरनेजो स्रक्थंकथी । 


श्रनुपादाय निन्बुतो तमह तमि बाह्यं ।\२२॥ 
(य इमं प्रतिषयं दुगं संसार मोहमत्यगात्‌ । 


तीणें पारगतो ध्याय्यनेजो$कथंकयी । 
अनुपादाय निवृ तः तमहननीमि ब्राह्मणम्‌ ।*३२॥} 


अनुवाद्‌--निसने इख दुम ससार, ( = जन्म मरण ) के चक्करमे 
डालनेवाले मोह (स्पौ ) उल्टे माग को त्याग दिया, 
नौ (संघार से) पारंगत, ध्यानी ततथा तीं ( = तर गया) 
दै, उसे म व्राह्मण कता हूं । 
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जेतवन सुन्दर समूह ( भेर ) 
% १५-यो "घ कामे पहुत्वान प्रनागारो परिव्वजे ) 
कामभवपरिक्लीखं तमहं नूमि ब्राह्मण ।२३२॥। 
(य इह कामान्‌ प्रहाया{नागारः परिव्रजेत्‌ । 
कामभवपरिक्षीणं तमहं ब्रवीमि ब्राह्यणम्‌ ।।२२॥।) 
श्रनुवाद-जो यर्दा भोगों को छोड, वेघर हो प्रत्रजित (= सन्यासी) 


हो गया है, जिसके भोग सौर जन्म न्टष्ो गये, उसमे 
व्राह्मण कष्टता द | 


राजगृह ( वेग्णुवन ) जेटिल ( येर ) 
° १६-यो"घ तण्हुं पहत्वान अनगार परिञ्बजे ! 
तण्हाभवषरिक्खीणं तमहं ब्रूमि ब्राह्यरा ।२४॥ 
(य इह तृष्णा ्रहायाऽनागार परिव्रजेत्‌ 
तृष्णभवपरिक्षक्तीणं तमह त्रजीमि त्राह्यणम्‌ ।।२४।) 


श्रनुदाद--जो यश तृणा को द्योद़, वेर्‌ वन प्रतरजित है, जिसकी 
तृष्णा अर ( पुनर्‌. जन्म नष्ट हो गये, उसे मे व्राह्मण 
कहता ह । 
राजग ( वेशुवन ) ( शूतपूवं नट भिव ) 
४ १७-हित्वा मानुसक योगं दिब्बं योगं उपच्चगा । 
सनब्बयोगविसंयुत्तं ` तसहनमि नाह्यणः ।।३५। 
{हित्त्वा मानुषक योगं दिव्यं योग॒ उपात्यगात्‌ । 
सर्वयोगविक्षयुक्त तमहं. जरवीमि ब्राह्मणम्‌ (॥३५॥ 
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श्रनुवाद -मानुव (-भोगो के ) लाभोको दोढ, दिव्य (मोगा के) 
लाभस्ो भीं ( जिसने ) व्याग व्या, सारेद्ी लाभोमेजो 
आसक्त नही है, उसे मे बाद्यण कहता हू । 
9 १ ˆ -हिर्वा रतिञ्च श्ररतिञ्च सीतिभृतं निरूर्पाव 
सन्बलोकाभिभुं तीरं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।\२६।। 
(हित्वा रति चाऽरति च शीतीभूत निरूपधिभ्‌ । 
स्वलोक्ाऽभिभुव वीर तमह त्रनीमि ब्राह्मणम्‌ 1३६11) 
श्रनुशाद्‌ -रति ग्रौर अरति (षणा) को छोड, जो शीतल-स्वभाय 
( तया ) क्लेशरदित है, ( जो ेसा ) सवंलोकविजयीं, 
चीर दै, उसे मे बाद्यण॒ कहता हू । 
राजग ( वेर्न ) वङ्ग[ख ( येर ) 
9१९-चुति यो वेदि स्यान उपपत्तिञ्च सम्बसो । 
श्रसत्त सुगतं वद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्यणा ॥२३७\। 
(च्युति यो वेद सत्त्वाना, उप्पत्ति च पवः । 
असक्त सुगत वृद्धं तमहं ब्रवीमि ब्राह्य णम्‌ \\२७\।) 


श्रनुवाद -जो धराणियो कौ च्युति (= म॒म्यु ) भौर उत्पत्ति को मलौ 
प्रकार जानता दै, (जो >) अ्रशकितिरदित सुगत (= संद्र) 
गति को श्राप्त ) श्रौर बुद्धीं (= हानी >) है उसे व्राह्मण 
कहता हु 1 
०२०-यस्स गति न जानन्ति देवा गन्धन्वमानूसा । 
खोख।सदं श्ररहन्तं तमहं ब्रमि ब्राह्मणं ।\३८॥। 
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(यस्य गाति न जानन्ति देव-मधवं मानुषाः । 
क्षोणा्तब मरटह्म्त तमहं न्रबीमि नाह्यणम्‌ (1३८।) 


श्रनुत्राद-जिसकीं गति (पुव ) को देवता, गंधव, श्रौर मनुष्य 
नहीं जानवे, जो न्तीणाखव (= रागादिरिित ) श्नौर 
परदत्‌ है, उते मे द्य कहता द| 


राजगृह ( वेरणुवन )} धम्मदिन्ना ( थेरी ) 
४२१- यस्स पुरे च पच्छा च मञ्च नलत्थि किञ्चन । 
माक्तचन श्रनादानं तमह नमि ब्राह्मण ।३९। 
(यस्य पुरङ्च पश्चाच्च मध्ये च नाऽस्ति छचन 1 
किचन अनादाने तमह्‌ न्रवीमि न्नाह्य णम्‌ ।\३९।) 


श्रनुवाद--जिसके पूं, यौर पश्चात्‌ चनौर म्य्मे ङ्च रीं षै, जो 
परि्रदरहित = घादानरदित दै, उसे में तरादण कता हँ । 
ञेतवन अन्ुलिमाल ( थेर ) 
४२२-उसभं पवरं वीरं मर्हसि बिनिताविनं। 
ग्रनेजं नहातकं बु तमह भूमि न्ाह्य णं ।\४०॥ 
(ऋषभ प्रवर वीर मर्हाषि विजितवबन्तनम्‌ \ 
अनेजं स्नातक बुद्धं तमहं ब्र वीमि ब्राह्य णम्‌ ४०11) 


-श्रनुवाद्‌--८ जो ) पभ ( = श्रोष्ठ), ग्रतरः दर महर्षि, विजेता, 
अकम्प्य, स्नातक श्रोर बुद्ध है उसे मेँ बराह्मण कता ई । 
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ञेतवन देवहित ( बाह्मण ) 


४२२-पुव्बेनिवापं यो देदि सम्गापायञ्च पस्सति 1 
श्रथो जातिक्ववपत्तो अभिञ्जावोसितो सुनि) 
सन्ववोतितवोसानं तमहं नूमि ब्राह्यं ।\४१।। 


(पू्तनिवात यो वेद ्वर्गा-पाय च परयति । 
अय जातिक्णयप्राप्तोऽभिज्ञाव्यवसितो मुनिः। 
सवेव्यवितच्यवसानं तमहं ब्र वीमि ब्राह्य णम्‌ 11४ 11) 


अनुवाद --जो पृ जन्न को जानता है, स्वर्गं च्रौर अगति कोजो 
देखता रै श्नोर सका ( षुनर्‌-)जन्म चीख ह्यो गया (जो) 
अचित्त ( = दिव्यद्ठान ) परायण है, उसे ब्राद्यण 
कहता द । 
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तिजान्‌ के सम्पकसे उघत्न विनानकी अवस्थाय ह ), विचानह 
(= चेतना, परिमाण रौर तोल न रखनेवाला तच ). 
येर-(= स्थविर } वद्ध भिक । 
थेरी--( = स्थविरा ) वद्ध भिक्षणी | 
पातिमौक्स ( - -्रातिमोक )--विनय पियकमें कदे भिदु-भिबणियों के 
पाराजिक, संधादिसेख शादि नियम । भिका क लि 
उनकी सख्या इस प्रकार दै- । 





पाली विनय (मर्वास्तिवाद्‌) 
9. पाराजिकर ८ 1 
२ सघादिशरेप १३ १२ 
३ श्मनियत २ २ 
४ नि.सर्मिक २३ ३० 
१५. पातयन्तिक ६२ ६० 
६ ग्रातिदेशमीय ४ ४ 
७* शेत ५२ १८३ 
८. ग्रधिकरणशमथ ७ ७ 
२१८ >. 


पार --इन्दरसे ऊपर ग्रर ब्रह्मास नीचेका देवता, जिसे वेदिक सादित्य 
म प्रजापति कते हं 1 राग, देप, मोद ग्रादि मनकी दुप्यवृच्तियाँ» 
जो सत्यके मागम वाधक दोदीषद्धु उन्हे दही रूपक के तौर पर 
मार नामका एकं देवता माना गया द। 


सन्जोजन (= स्योजन )--सक्कायद्टि (= जीवनक रूप-विक्ञानके 
सयोगसे न मान कर, कायाम एक नित्य चैतनकी ्रलग 
कल्पना करना ), विचिकित्सा (= सदेह ), शीलब्रतपरामर्श 
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(= परम छानकी यासिके लिये प्रत्न न करके, वाद्य ्राचार्‌ 
ग्रौर तो से कृतक्रत्यता मानना }; कामराग (स्थूल शरीर- 
वासि के भोगों की त॒ण्णा ), रूपराग (== प्रकारासय शगीर 
वारियों क भोर्गोकी तणा); ्ररूपराग (= रूपरदित देवता 
क मोर्गोकौ तुष्णा ) प्रतिघ (= ग्रति्ठिसा ); मान ({=गमि- 
मान); श्रौदधच्य (= उद्धतपना ); शौर अविद्या । 


तम्बोज्भङ्ग (= सखवोधष्यग }-~- स्मृति, धमविचच (= घमपरीक्ता }» 
वीयं (= उ्रोग); प्रीति; परखरन्धि (= शान्ति), समाधि, 
उपेक्ता | 


सामररं (= श्रामणेग-- मिन्‌, दनेका उम्मेद्वार बौद्ध साघु, जिसे 
भिक्त सुने ग्रभी उपनम्पन्न ( भिन्त दीक्तासे दीचचित ) नदौ 

करिया । 
साल (= शोल)--हिमा-विरति, मिथ्याभाषर-विरति, चोरीसे विरति, 
व्यभिचारविरति, सादफ़ द्रव्य चेवन-त्रिरति--यह पाँच शील 
(= खटाचार ) गृदस्थ र्रर भिक दोनों के समान ई । श्रपराह- 
भोजन त्यागी, नुत्य गीत व्याग, माला श्रादि के शगार का 


त्याग, महाघं शय्वा का प्वाग, तथा सोने चाँदी का त्याग, यद 
पच केवल भित्रा के शील रै । 


सज (=शेच्य }--र्हत्‌ (=मुक्न ) पदको नदीं प्राप्त दए, ग्रां 


(= खोत्यापन्न, नङृदागामी, श्रनागामी ) शेय कदे जाते ई, 
गयोकि वद श्रमी रिक्तसीय ह} 

सीतापत्र (= लोतश्रापन्न )--्राध्वात्मिक विकास करते जवर प्रारी 

षस प्रकार को मानसिक्‌ त्थिति मे पर्हुच जाता दै; कि, पिर 

वट नीचे नदी गिर सफ़ता शरोर निरन्तर श्रामे दी व्वा 


( २० ) 


जाता दै, एसी श्रव्या म प्च पृमप कौ सोतापन्न कदत ह! 
सोत (= खोततः = }निवणिगामी नदी प्रवाहम जो श्रापन्न 
(= पड गया } है । ९ 


कामं कामयान-य यदा ऋाम समृध्यते 
अध्यैनमपर" कामः स्तिपमेव पवाधते ॥ 


न्यायमाय्य ५।१।५७ 


® वेद्ध पारिमाषिक शब्दां क विशप्र पर्चिय के लिय बुद्ध-चर्या 
क्री शब्दसूची देखिये । 


